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स्‍्नेही वन 
स्व० पुराणीजी की 
स्मृति कोन 
सस्नेह 


7"विज्ञापने 

'किरण-बीणा' में मेरी नवीनतम रचनाएँ संगृहीत है, जिनमें भ्रधिकाँश 
सन्‌ १६६६ में लिखी गयी हैं। इन रचताप्नों के विषयों मे पर्याप्त 
वैचिश्य है, जिसका कि पाठक स्वयं झनुभव करंगे। 'वाणी' की 
भ्रात्मिका' की तरह ही इस संग्रह के श्रन्त में 'पुरुषोत्तम राम' शीपंक 
कविता में मेरी ग्रात्म-कथा की भी रूपरेखा श्रा गयी है। 'झात्मिका' 
की कथावस्तु मुख्यतः मन तथा जीवन के धरातल की है, प्रस्तुत 
रचना इनके प्रतिरिकत मेरी चेतनात्मक अनुमूतियो से भी सम्बन्ध 
रखती है। 

अपनी भ्रस्वस्थता के बाद पाठकों के सामने यह संग्रह प्रस्तुत 
करने में मुझे भ्सन्‍नता होती है । 
१८/बी० ७, के० जी० मार्ग 
इलाहाबाद सुमित्रानंदन पंत 
१ दिसम्बर, १६६६ 


किरसा वीणा 


किरणों की वीणा में-- 
सूर्य चन्द्र तूँबे दिगू-उज्ज्वल-- 


स्मेरमुखी ऊपाएँ 
गाती रहती 


स्वयं घेनुएँ पूंछ 
रंभा रही सुत मर्म 


हँस - हेंस 


प्रतिपल ! 
यह मेरी रस मानस तन्‍त्री, 
साँसों के तारों में नीरव 
आत्मा का संगीत मुवन अभ्रव 
जन्म ले रहा प्रभिनव ! 
अन्तर्मुख सौरभ गा बसकर 
बहता चेतस का माणिक जल, 
खिलते भ्रश्नुत गीतों के पद 
इवेत पीत सरसिज दल ! 
उठाकर 

मौन स्वर, 


अन्त: सलिला स्वगंगा के 


तीर विचर रस 


तुम कौन ? 
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कातर ! 

किस पावक का लोक झ्रगोचर 
उतर रहा प्राणों के भीतर-- 
नया कल्प श्रव उदित हो रहा 
तम का मुख कर भास्वर ! 
कौन देव करते शभ्रावाहन 
चन्द्र चेतना की अंजलि भर-- 
दुग्ध घार-सी ज्योति वरसती 
नव छन्दों में भर-भर! 
किरणों की बीणा में! 


चन्द्र किरण किरीटिनी, 
तुम कोन प्राती 
मौन स्वप्न-सजग चरण घर ? 
हृदय के एकान्त शान्त 
स्फटिक क्षणों को 
स्वर्ग के संगीत से भर ! 


भास्वर 
प्रमर वीणाएं निरन्तर 
गज उ्ती के 


जन्म ले रहा नया मनुंज पर्दे 
तरुण भरुण,--भू-निश्ि दीपित कर ! 


फिर किशीर क्‍्वारे पावक का 
कचनारी ऐश्वर्य बस्सता 
ज्वाला से भर भ्रन्तर! 


सुर्योदिय 


फालसई तूली से किरणें 
नव झोभा की स्वरलिवि लिखती 
जीवन के भाँगन पर ! 
मू-यीवत के पावक घट्न्सा 
उठता सूर्य शून्य दिशि उर भर, 
उतर रहे चम्पक जघनों से 
नव प्रकाश के स्वरणिम निभेर ! 
यह भननन्‍्त योवना प्रकृति 
भव-निशि विषाद लेती हर ! 
सरिता वीणाभों-सी गाती 
रजत व॑क्नि में लहरें नहाती, 
चंपल, मुखर, मंग्ुर-गति जल में 
सोया नील शात्ति-सा निःस्वर ! 
यह विराट सुख का रंगस्थल 
शाइवत मुख पर क्षण का अंचल, 
सृष्टि नित्य नव स्वर-संगति में 
बढ़ती सुन्दर से सुन्दरतर ! 
खोलो हे मन का तृण-पिजर 
त्वच 'सीमा से निकलो बाहर, 
भू-रज भुजग, विहंंग बतो उठ, 
पंख शुन्य में फैला भास्वर ! 
फालसई तूली से किरणें 
श्री छ्लोभा की स्वरलिपि रचतीं 
भ्राणों के प्रांगण पर ! 


देव श्रेणी 
नयी देव श्रेणी को 
जन्म दे गया, लो, मैं 


नव मुल्यों में नये प्राण भर, 
रश्मि किरीटी हिम शिखरों-सी 
उठत्ती जो तिर जीवन सागर! 
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कदम में डूबे 
युग के भाकण्ठ मनुज कौ 
लव विकास प्रथ पर स्थापित कर, 
सिटा गया इतिहास तमस 
चैतन्य लीक दिखला 
दियू भास्वर ! 
एक सूर्य भ्रब अस्त हुआ 
मानव आत्मा में-- 
बिखर रहा चैतसिक घूम 
चन घन ताराम्बर, 
अदुणोदय होने को उर में 
एक ज्योति भुक रही 
क्षितिज से 
मानव भू पर ! 
किसको छूते 
हाथ बढ़ाता 
बौना व्यक्षित 
उठा भू से पर ? 
चन्द्र खिलोना व्यथे--- 
सदय नव सूर्य स्वयं जब 
उदय हो रहा उर के भीतर ! 


भ्रन्तः समता ही की क्षमता 
ला पायेगी 
बाह्य लोक समता 
बहु भेद भरी जन भू पर; 
नयी एकता में बंधने को 
झब भू मानव 
अतिक्रेम कर मुग-युग के भन्तर ! 
नयी देव श्रेणी को 
जन्म दिया तप मैंते 
नव सूल्यों में 
उर-स्पन्दन भर ? 
देव मनुज पशु 
नया मनुज बन जीपेंपे जब, 
तंव होगा चरितार्थ 
घरा पर जीवन ईश्वर ! 


हम 
भरणा च 
कौन पभनछुभा तार बज उठा 
अनजाने इस बार, 


किरण-बदोणा | ११ 


फूट पड़ी मकर, हु 
हृदय में स्वर्ण शुत्र भार! 
भाव शिरा यह सूदम पगोचर, 
या चेतना किरण-क्षण निःस्वर, 
तस्मय होता भ्रन्तरंग 
तिर शोभा पारावार ! 
खुलते क्षितिज 
क्षितिज पर भास्वर, 
पार शिसर स्वर, 
पार दिगन्तर, 
भात्मा के हीरक प्रकाश से 
होता साक्षारगार ! 
देह प्राय मन के जड़ बन्धन 
स्वत: खुल गये सुन माणिक-स्वन, 
जगत्‌ नही, मैं नहीं, 
प्रेम-लय में 
ईशवर साकार | 
संवेदन 
वह धुभ्र स्वर्ण की सूक्ष्म डोर 
जिस पर चढ़ता मेरा भग्तर 
उस रजत पभपनिल के प्म्वर में--- 
रस गोत जहाँ पड़ते भर-मर ! 
द्राक्षा वेसी न मधुर मादक, 
मधुमय क्‍या वैसे सुधा-प्रधर ? 
आणों में वह भंकार नहीं 
उन गीतों में जो मोहित स्वर ! 
बहू कौच लता, किस श्रम्बर में ? 
चिन्मूल सभी के उर भीतर, 
सौन्दर्य प्रवालों में पुलकित-- 
स्वत सुरभि हृदय में जाती भर! 
वह कौन मेघ, रस छुअ हरित, 
प्राननद बरसता रिममस्िस सिम, 
रोमाचों में हँस सुप्त हृदय 
स्वप्नों में जग उठता स्वणिम ! 
विस्मृत हो जाता देह-भाव; >प्ई 
विस्तृत भ्रस्मिता,--नहीं विस्मय, 
घुल जाते जड़ संस्कार मलिन, 
भस्तित्त पिघल होता तन्मय ! 
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उस तम्मयता में भाव बोष 
जयता मन में स्वर बन नूतन, 
सुस्यीणाएँ बजती _ गोपन 
संगीत स्पर्श हरता तम-मन ! 
वह फौन प्रप्सरा-भंगुली छू 
झात्मा वा करती रस मन्यन, 
सपने वन जाते दागदन्यूयं, 
जगते रस चेतन संवेदन ! 
मानतय कौ मूति निसरती नव 
इतिहास-पंकः रें उठ ऊपर, 
यह संस्कृति प्रतिमा में ढलता, 
भू मनुज-प्रेम का बनती घर ! 


सौन्दयं प्रदेश 


इन घन्दन भारोहों पर चढ़ 
मेरा मन हो उठता मूछित, 
नीलम तम की सोयी भाटी 
मुझकी सुख से करती विस्मृत ! 
मैं घुअ्र ग्रीव चित्‌ शिख़रों पर 
धरकर स्वप्नों के पण निःस्वर 
चघढ़ता प्रकाश झारोहों पर 
लहराते मरकत जल के सर ! 
जग उठते रस सरसी उर में 
चम्पक रेंग हंस-मिथुन सोये, 
चूमते गन्ध-कमलों के मुख 
मुक्ता - फनों से धोये! 
घण्टिया मेमनो की बजती, 
धाटी के हों पग-पायल स्वर, 
ऐसे प्रभाव पड़ते गोपन 
भावाकुल हो उठता अन्तर ! 
चम्पक शिखरों से धाटी तक... 
सौन्दयं देश सित रस उबेर,-- 
भानन्द वहाँ चित्‌ पावक पी 
बरसाता जीवन सुख निर्भर ! 


रूप स्वप्न 
| खले हृदय के रुद्ध द्वार! 


भू जीवन के पुलिन चुमता 
नव भावों का रक्ष्म ज्वार ! 


क्रिरण-बीणा / १३ 


सीमा लाँध रही शभ्रसीम-तट, 

तृण के सम्मुख नत विशाल वट, 

प्रतिक्रम करता भब प्ररूप को 
रूप-स्वप्य उर में साकार ! 


इन्द्रियमुख ही भात्मा के स्वर 

मिटा निखिल बहिरन्तर भन्तर, 

रूप-मांस बन शून्य बसाता 
भूपर जीवन का घरबार ! 


रजत वह्तचि सोपान से उतर 

दिव्य चेतना बनी भाव-नर, 

पार लग रहा, लो, भपार-- 

पहुँची तरणी मेमघार ! 

सम्मुख मरकत पर्वत पाटी, 

हँसती नीलम तम की घाटी, 

हीर कूप में दूब सिन्धु 

पाता दिरू कूल उदार ! 
हरे प्राण-तिनकों का मृद्‌ घर 
जहाँ वास कर जीवन ईश्वर 
चिर क्षृतज्ञ--वह पिता पुत्र, 

पत्नी मा, जन परिवार! 


जन्म मरण सुख हिंत नित कातर 
मत्य ने भमर, न सरित न सागर, 
सृजन मुक्त नव स्वर भरता 

तृणष मुरली बन स्वरकार ! 
स्वप्न-सत्य बर, देश काल तर, 
हार शूल हर, विजय हार घर, 
बोध-दृष्टि से निराघार 

पा गया हृदय भाधार! 


सूजन श्रास्था 


कब फूट पड़ा मरकत गिरि से जीवन का रजत मुखर नि्मेर, 
उर पाहन कैसे पिधल उठा कुछ गूढ भेद या विधि का वर ! 
सुरघनु ज्वालाओं में लिपटे इसके विगलित पावक के स्वर, 
कपता प्रहर्ष-उन्मत्त हृदय भावेज्यों के सुख से थर-धर्‌ ! 
युग डमरु नाद, भ्रव नयी सृष्टि दुग मु्तं हो रही उर भीतर, 
चित्‌ सूक्ष्म राग, नव भ्रास्था के हों गूंज रहे स्वणिम मघुकर ! 
पागल हो सित भानन्द, नयी प्रतिभा में ढलता रस निर्भर, 
प्रतगढ़ वन पर्वत कला-तूये सन्देश, सूर्य-रव दिग्‌ भास्वर ! 


१४ || पंत ग्रंचावलो 


स्वप्मों के डिम्बों से कहता जीवन का खंग-शावक कलरव, 
भाकार ग्रहण करती भावी चेतना-पंख फड़का भ्रभिनव ! 
कटू मध्ययुगों का रूण भार मदित करता मानव-अन्तर, 
विद्रोह कर रहा प्रात्म बोध प्रस्तित्व निख्वरता उठ ऊपर ! 


स्थितियों की प्रस्तर-कारा में हृत जन भू मन जीवन जजेर, 
युग शांंख-नाद तोड़े इसको, दे नव जीवन सन्देश श्रमर ! 
जन पर्वेत बन कर युग मानव निर्माण करे निज उर का जग, 
इतिहास-सिन्धु के भेद लाॉँघ नव मनुज-एकता के घर पग ! 


स्वप्न-सत्य 


वे हीरक स्मृति की प्रिय घड़ियाँ, माणिक सुख के मनमोह॒क क्षण, 
द्रत बदल जगत का जाता पढ़, तुम पाते प्राणों में गोपन ! 
किस तड़ित्‌ स्पर्श से जाने कब खल पड़ता उर का बातायन, 
सौनसो सुपमा के शुभ्र शरद हँस उठते भस्तर में पावन ! 


मेघों से दिखलाता शशि मुख रज-मोह निशा पथ कर दीपित, 
रस की प्रसीम स्वगंगा में इन्द्रिय-विषाद कर भ्रवगाहित्त [ 
दिक्‌ विकसित होता जीवनक्रम धुल जाता मू-रज का प्रानन, 
प्वित प्रीति-स्पर्शमणि-अरगुलि से कुत्सित कुण्ठित बनता कांचन ! 
पतभर वन में जग खिल उठते भावों के अंकुर संवेदन, 
स्वप्नों का सत्य जयी होता, खुलते यथार्थ के जड़ बन्धन ! 


प्रमर पान्य 


भू जीवन के भ्रमर पान्य, जय ! 
तुम्हें देखता सुनता कब से 
2 मिलता पूर्ण न प्रवक-परिचय ! 


रचना श्रम में तिरत निरन्तर 
श्रान्ति क्लान्ति मन के प्रिय सहचर, 
फूलों के पग घर, शूलों के 

संकट-मंग पर चलते निम्मेय ! 


हँसमुख गते बिछे पग-पग पर, 

मुंह बाये निश्चेतन गह्नर, 

गुण्ठित ज्योति,---एक सत्‌, श्रगणित 
छागाएँ उपजाती विस्मय ! 

तमस बदलता भ्रब प्रकाश में, 

युग ऋदन चरिताथ्थ हास में, 

तुम विकास पथ पर, भू-मन का 
हृदय-स्वर्ग से करते परिणय ! 


किरण-वीणा / १५ 


भटके व्यर्थ भ्बोघ प्राण मन, 
वरण किये कितने ब्रत साधन, 
कितने गुरुजन, कितने दर्शन, उ5 
मिटा न उर का भय, पथ संशय ! 
ज्योति स्पर्श सित शाश्वत क्षण का 
बोध समग्र बना जीवन का, 
एक दृष्टि से वस्तु जगत्‌ जो 
अपर दृष्टि से वह जगदाश्रय £ 


इह-पर बहिरन्तर संशय लय, 
एक प्रखण्ड सत्य तुम निश्चय, 
स्वर घरा-रज ही में गुण्ठित, 
पझ्रक्षय सित रस में उर तन्मय ! 


इन्द्रिय जग चरितार्थ हुआ भव 
लोक स्वार्थ परमार्थ हुप्ना प्रब, 
मुझमें अपने को पाकर तुम 

पूर्ण झृतार्थ हुए चिन्मृण्मम ! 


प्रीति श्रास्था 


रजत दान्ति नभ से कब उतरा 
में मरकत झ्ौंगन पर २ 

ज्ञात न था, यह शूल फूल की 
भू हो भ्रात्मा का घर ! 


भार मुक्त मन, झव न झसम्भव- 
प्रेरित उसका रोदन, 
यह सनन्‍्तोष कि सीमा ही 
निःसीम तत्त्व का दर्पण ! 
कुसुमित इन्द्रिय बीथी ही में 
आत्मा करती विचरण, 
दीप-हीन दीपक-लो शुत्ति-मृत, 
गरुगल मिलन ज्योत्ति: क्षण ! 
उठा सत्य-पग जन-भू मंग से 
पंगु बना शिव सुन्दर, 
विश्व विकास रहा प्रमु वंचित 
कलुषित प्रमु-विरहित नर ! 
मध्ययुगों का मृतक बोझ 
कुण्ठित करता जन - श्रन्तर, 
अतिक्रम कर इतिहास, 
मनुज मन का होना रूपान्तर ? 


१६ | पंत ग्रंथावली 


पष पफर 
सहज मे: दड्मु 
दर 


उभको धरती पर, 
इसमें तक भात्मा के 
३॥ अुरली, सप्त दल सरग 
भगणित राम गे नित जिनसे होता उद्गम | 
“मू के छठे को भरने भाता युग कवि, 
नये में सके मानवता छ्वि 
किरण- 


रीता बाँस मिला मुकको--प्रमु प्रति कर भ्रपित, 
प्रीति इवास से भर उसको जन-म्‌ मंगल हिंत-- 
मुक्त किया मैंने उरन्‍राग, युगों से कुष्ठित, 
पूर्ण-प्राण पा रसावेश चिद्‌ बंशी मुखरित ! 

जो लगते थे छिद्र--राग स्वर थे वे श्रुति-धर, 

जिन्हें संजो, साकार हो उठा जीवन-ईश्वर ! 

सीमित दृष्टि न देख, सकी थी प्रमु का प्रिय मुख, 

मानव ईश्वर खड़े परस्पर लो, श्रव सम्मुख ! 
एक सत्य बहता उर में, रस वंशी स्वर में, 
श्रुतियों के पथ से प्रेरित जन - जन झत्तर में ! 
हरित प्राण-बंशी में प्रात्मा की होसक-लय 
नये बोघ में करे मनुज - उर को रसन्तन्मय ! 


सयुकत हर 
तन से बाहर रह, मुक्त प्राण मैं इन्द्रिय मुवनों में रहता, 
मन से ऊपर स्थित, प्राणों के पावक जल ख्रोतों में बहता ! 
मानवी गुणों का प्रेमी मैं चाहता मनुज-मू्‌ हो संस्कृत, 
सौन्दर्य मजरित जन-जीवन हो भाव विभव मघु से गुंजित ! 
ईश्वर-मानव ले जन्म नया ,मू पर, जो जन-मन में गुण्ठित, 
नव आत्म-बोघ उतरे उर में, नव मूल्यों में हो नर केन्द्रित ! 
सतत प्रीति-तडित्‌ चिद्‌ घारा से इन्द्रिय दीपक हों रश्मि ज्वलित, 
रज-तन के शोभा दर्पण पर भ्रन्तः प्रकाश मुख हो बिम्बित ! 
भू-जन के मंगल से प्रेरित विज्ञान शवित हो रुखना रत, 
जीवन शोभा हो दिक्‌ प्रहसित भव लोक प्रेम नव मानव ब्नत ! 
जन भ्रन्न वस्त्र ग्रावास तृप्त हों, बह शिक्षा संस्कृति माधन, 
इस सबसे महत्‌ मनुज मन हो ईश्वर के प्रिय मुख का दर्पण ! 
झानन्द मेघ वह, रस अक्षय, उ्वर जिससे जन-मू प्रांगण, 
उससे वियुकत यह विश्व नरक, संयुक्त, स्वर्ग रज का प्रति कण ! 
तन में रहकर भी मैं विदेह मू-ईइवर पद रज प्रति श्रवित, 
'मन में स्थित भी में मुक्त शोक रस श्रमृत स्पश से चिर हृपित ! 


स्वानुभृति 


जब तक मै प्राप्त करूँ तुमको तुम सहसा हो जाते ओभल, 
प्रन्तर में होते सहज उदय बन नील मुक्ति के -उज्ज्वल पल ! 
अ्रपने ही में अ्रनुभव- करने तुम करते ,मौत मुखर इंगित, - : 
जीवन कर्मों के -भीतर्‌ से हो सके स्वतः. सत्ता विकसित !; , 


जग में ही रा भव बन्धन से, हो जाता मुक्त हृदय *तत्क्षण, 
रुपहली मुक्ति, नि:सीम सुवित--कर सकती सुख न गिरा वर्णन ! 


शृद | पंत ग्रंथावलो. 


हु निर्देशित बरता रहा 
जगत्‌ जीवन मग | 
यह पावक पलने में झूसा 
मृण्यय दिशि भाँगन में खेला 
मम माझुत ने सोरी गायीं-- 


यहू उठा प्चेतन तम से जग 
जो इसकी सोयी परछायी ) 


भू पर तम की कुण्डली मार 
यह उठा ऊष्वं फण बने सणिवर, 
भ्रह्माण्ड विवर से निकल 
काल प्रहरीन्सा 
ज्योति नपत, दिग्‌ भास्वर ! 
यहू उठा, उडा द्वुत रश्मि पंख, 
छूने प्रनम्त का 
काल होन रस भम्दर ! 
यह दीप सूर्य, 
उतरा प्रकाश के निर्मेस्‍न्सा 
दे काल हीन हम प्रवाह, 
रहू सका न सित में, 
यह खाँघ प्राण सागर पयाह, 
ौ्थिर हुप्ना हृदय मन्दिर में घस 
बन प्रीति शिवा, 
तज ज्ञान नेत्र का रद्र दाह ) 
यह दीप सूर्य 
झब हृदय ज्योति, 
प्रानन्‍द सृजन रस में तन्मय, 
सोन्दर्य बहन में रत निर्मेय, 
नव भाव विभव करता संचय ! 
इसका परिचय ?*** 
यह हरे प्राण मन का संशय, 
यह हरे विश्व संकट, 
मू भय, 
जग में हो मनुज हृदय 
की 


जय ! 


श्राकांक्षा 


झब भाव शिराप्नरों में बहता नखशिख कचनारी सु निःस्वर, 
घुल गयी राग सुरभित चादर, दाारद प्रसन्न - लगता पन्तर | 


२० | पंत ग्रंधावलो 


कया होगा इस भकथित सुख का यह हौरक किरणों से विरचित, 
नि:शब्द स्वर्ग चाँदनी सोम्यम छागी रहती उर में प्रविदित ! 
भपने ही में परिपूर्ण स्वयं आनन्द सिन्धु महू: उर मज्जित ; 
भ्राणों की खोहों में गाता निरचेततव तेम को कर युलकित ! 
मैं मद के इस तत्मय सुख को होने दूँगा न धम्राधि-निरत, 
तन के रोपों में बह, मूं को यह झ्योभा उर्वर घरे सतत! 
मैं जीवन रज का प्रेमी हूँ, होने दूंगा न विरण मन को, 
स्वर मिट्टी में सनसे, प्ररूप भ्रपताता रूप-मुकुर तन को! 
जो गीत हृदम-वंशी स्वर बन फूटता,--वहन कर विवव-हर्ष, 
भावव उर को स्वणिम लय में बाँघें उसके सित भाव-स्पक्ष 
गबंया सित समाधि सुख ? प्रन्तमुंख भावावेगों में होना लग, 
मैं धारण कर स्वर्गीय ज्वार भू को प्रकाश दे सकूं प्रभय! 
मैं क्मे-समाथित, जन-भू का संस्कार कर सकूँ लोकोत्तर, 
नव मनुष्यत्व की ज्योति बनें, झ्ाभा उर प्ंकुर,--मेरे स्वर! 


स्तेह दृष्टि 


तुम कसा सित परौरुष 
सात्विक बल भर देती, 
हो उठता निर्भोक हृदय 
पा दृष्दि स्पर्श स्मित | 
ये जो छाया के प्रासाद 
बट भू आम 
लू लेगड़ 
“5 जीवन मूल्यों के-- 
मैं प्रकाष् की भप्ति से 
उन्हें मिद्ा जाऊंगा, 
भाड़-पोछ जाऊँगा 
मनुज घरा का भाँगिन | 
ये छो बाष्पो के धन दुर्ग 
भड़े पृथ्वी पर 
रूढ़ि रीति के 
विधि विधान के--- 
तहस-सहस कर दूंगा मैं 
इनेको दल भर में, 
प्रखर प्रेरणा मका- से 
भकमोर हृदय को ! 
डेंसा कोमल बेस भर जाठा 
मेरे भीतर, 


ररज-जोलर / ९ 


हिस्ता स्वयं ग्लानिवश सो जाती 
मूछित हो-- 
चुणित उपेक्षित को 
- जन-मू पर निर्भप करने 
उठ जाते मृण्मय-कर स्वतः 
अभय मुद्रा में ! 
शब्द मौन रद जाते, 
दृष्टि स्नेह की ति.स्वर 
भनन्‍्तर से राँकती-- हि 
चदल जाता ऊग वए णुए,- 
काँटे की भाड़ी से पिरा 
फूल-सा प्रकलुष 
मतुज दीखता 
शिधु-सा वियश 
जपन्य परिस्थितियों की 
निर्मम कारा में 
भाजीवन बम्दी ! 


विहंगिनी 


हा बिहंगिनी 
ला भुक्ताभ पंख 
प्राणों मैं फूँक शंख, 
उठती तुम ऊष्द वेग 
गगन रंगिणी ! 
मन के कर क्षितिज पार 
खोल हृदय-स्वर्गं_ द्वार 
बरसाती रस निर्भर 
ध्वनि तरंगिणी ! 
भेद बुद्धि-सूक्ष्म व्योम 
पीकर भमुतत्व सोम, 
गाती भानन्द मत्त 
चिर असंगिनी 
ब्ेघ चन्द्र, बेघ सूर्य, 
- चोषित करे सत्य-तूर्य, 
हस्ती भव दुष्टि भेद 
“ 7+« - £  स्वस्न मंमिनी ! 
, , परम की केंचुल उतार 
3) खूम दीप्त सहत्नार, 
१५ « नाभि विवर में जगती 
चिद्‌ मुजंगिनी ! 
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फूल 


चाँद 


डिस्ण-बीचा (९९ 


को 


सुख पर खिलते शत भाव-रंग 
सचराचर उर की हो पग्राशा, 
खुलता सौरभ का सूक्ष्म-विश्व-- 
नव मू-जीवन की अभिलापा ! 


लक्ष्य 


केसरी प्रेरणा तारों को 
भंकृत कर गा उठते मधघुकर 
मंगलमय रच मधुचक्र महत्‌ 
मानस तन्‍त्री में नव स्वर भर | 
श्राकाश, सूर्य, किरणें, समौर 
सब एक भावना से प्रेरित 
लगते समग्र भव-संगति में 
आनन्द मग्न, चेतना ग्रथित ! 
यह घरती भी प्रधखिली कली 
मूमा के जीवन की सुन्दर, 
प्राणों के झाश्वत यौवन में 
भावी के स्वर्ग छिपे निर्मर ) 


मैं न भ्रव रस गीत लिखता, 


प्यार करता हूँ ! 


मौन सर्जन प्रक्रिया 


चलती हृदय भें-- 


ताप उसको कहूँ गोपन, 
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गुढ़ हपें कहूँ ? *** 
मैं न श्रव खय गीत गाता, 
प्यार, 
तुमको प्यार करता हूँ ! 
सूक्ष्म चितू सोन्दये 
उर में उदय होता--- 
प्रेम आलोक मे 
' खोया हुआ मुख, 
कनक वर्णी** 28 
... फालसयी परिवेश मण्डित--- 
इन्द्रघनुओं के 
पछूते रंग कोमल 
बिखर बहु छाया स्तरों में 
+. भाव गन्धी 
मोहते 
मन के दुगों को ! ४ 


हृदय को 
विधाम मिलता 
; ईैब भीतर ! 
प्यार 
न निश्पृह ध्यार 
ले जाता तुम्हारे 
नकट मुझको... 
वही पथ 
लक्ष्य भी, 
दम भी कहो 
*ैं भी वही है... 
है, तुम्ही 
इस सत्य) 
नम्भव बनाती 
न शब्दों को परिसेता, 
पार, 
कैवल प्यार करता हैँ 
आश्रय 
भ्रम, ; 
रा हू हें, 
हि 8५ ने संशय, 
पैम सर्वाधय | 
उम्ही दृष्टि हो, 
ह्प सृष्टि 
चैतन्य वृष्टि ह्को । 
जे सीचर्य, 
हुदिय मे सितत रस मे 
आपो के उल्लास, 
पृः क्षण की क्षमता ! 
भोर कौन-सी चाहिए, 
श ज 
| अमरत्व, रहस्य 
हे खत चाहिए $ 
7; मक्रीम भानन्द हि हु हो, 
कब ॥ हू हू 
सी औ बिन्दु हो! 


षृ 


चुम्हीं जीवनी शक्ति, 
सत्य श्रनुरक्ति, 
समाज-मरन्द व्यक्ति हो 
कहाँ शब्द ? 
जो व्यक्त कर सके 
बह सब आशय 
जो तुम मुझमें भरते रहते, 
है परमाथ्रय 


बोज 


बीज सत््य की 
सूक्ष्म खोज में 
तत्ववादियों ने 
छिलकों को छील-छीलकर 
फेंक दिया था-- 
उनको मायावरण मानकर | 


मैंने फिर से 
उन्हें यधावत्‌ 
बौज ब्रह्म में 
सेंजो दिया है ! 
अब सपग्रता में 
मैं उसको देख रहा--- 
वह 
साँस 
सृष्टि में लेता 
शाश्वत ! 


का ते फान्‍्ता 


का ते कान्‍्ता, कस्ते पुत्र; ? 
भू छोभा हो मनुज प्रेयसी, 
जीवन महिमा, 
लाँघ चुका नव मनुज प्रेम 
गतयुग की सीमा ![/ .,. ॥ग 
जाग रहा उर में बित्‌ स्पन्दन, 
+ स्वप्न चकित, झपलक उर-लोचन, 
दौड़ रहा सित रक्त 
““शिराशों मे नव चेतन ! 
का ते कान्ता, वस्ते पुत्र: २ 
मनोदृष्ठि पर विजयी 
भू भात्मा की गरिमा ! 
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एक संचरण भाहर-भीतर, 
एक सत्यमय निज्िल चराचर, 
भास्था प्रेरित घी, 
शिव सिक्‍्तर, 
जैन भू जीवन बने 
श्रद्धा की प्रतिमा ! 


काते अन्त, कस्ते पुत्र: ? 
व्याप्त अकेला मैं ही जग में, 
मैं ही भव-थि के मय में. 
बैल फूल में, 
ज्योति तमय में 
मृत प्रेम हैं मैं प्रतिपग में! 
सिन्धु भे, जन्म-मरण में 
मैं है) स्वर पृजन की अतिमा ! 
ते कान्ता, कस्ते पत्र; 2 
दार योषित दृष्टि 


उमा, दारू योवित के बाई 
जय को 


चाते 
करुणा सिदा युसाईं | 
वि यन्व्ारूढ विस्व-मूता हर 
माया-बल से 
नही भ्रमाता ईहवर / __ 
सम्यकू दृष्दि नहीं यह | 
ऐसा तो रे त भी नहीं करेगा, 
वह 


से हे परमात्मा है ( 
मंगलभय हैं प्रभ, 


तुम्हीं जीवनी इक्ति, 
सत्य श्रनुरक्ति, 
समाज-मरन्‍द व्यक्ति हो! 
कहाँ शब्द ?ै 
जो व्यक्त कर सके 
वह सब प्राशय 
जो तुम मुझमें भरते रहते, 
है परमाश्रय 


बोज 


बीज सत्य की 
सूक्ष्म खोज में 
तत्ववादियों ने 
छिलकों को छील-छीलकर 
फैक दिया था-- 
उनकी मायावरण मानकर ! 


मैंने फिर से 


सेंजो दिया है ! 
अब समग्रता में ४ 
मैं उसको देख रहा-- 
वह पं 
साँस 5. 
सृष्टि में लेता 
शाश्वत ! 


का ते कान्‍्ता 


का ते कान्‍्ता, कस्ते पुत्र; ? 
भूं शोभा ही मनुज प्रेयसी, * 
जीवन महिमा, * ., +' 
लाँघ चुका नव मनुज प्रेम गा 
ग्रत युग की सीमा ![ 7 एक 
- जाग रहा दर में चित्‌ स्पन्दन, 
। स्वप्न चकित, भ्रपलक उर-लोचन, 
दोड़ रहा सित रक्त» 
*शिराओं में तव चेतन ! --- 
» ऊ ते कान्ता, कस्ते पुत्र; ? 
- - मनोदृष्टि पर विजयी 
+ - मं झ्ात्मा की गरिमा ! 
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भ्रक्षय धन-कुबैर वह। 
शोपण के बदले 
वितरण करता वह निज घन--; 
जो जन-जन का जीवन, 
तन-मन का, 
उर प्राणों का 
स्पन्दन है ! 
उमा, 
प्रेम है ईइवर, वह निःसीम प्रेम है ! 
सत्य ब्रह्मनू, ज्ञानं ब्रह्मनू, 
शक्ति स्वरूप 
अनन्त ब्रह्म 
पूर्ण प्रेम ही ब्रह्म, सत्य, शिव, 
शुद्ध ज्ञान, मांगल्य शकित है ! 
ब्रह्मशक्ति माया को, ईश्वर जीव जगत्‌ को 
छिन्न-भिन्‍न कर 
द्वाय, प्रात्महत्या की 
मध्ययुगी दछ्शन ते ! 
परमेश्वर, देवाधिदेव जो 
पंक-कीट भी वही नहीं क्‍या ? 


सित झनघविद्ध निःसीम प्रेम में 
सृष्टि रूप में भी क्या 


ईश्वर नहीं झकलुपित ? 
उमा, 
जगन्माता तुम, श्री तुम, 
विश्व प्रेयसी, 


भूजन को सित प्रेम दृष्टि दो, 
पूर्ण, प्रखण्ड, समग्र दृष्टि दो ! 


सर्प रज्जु श्रम _ ड 


हाय, सर्प को रज्जु बताकर 
अ्रम ही झ्राया हाथ, 
भ्रघर में - झटका आधा 
ब्रह्मयादियों . का 
दिवान्ध मन ! 
जीवन का वासुकि सहृस्त फन 
छुण्डल मारे दिशा काल पर, 
7 स्वत्त सिद्ध।, 
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को छोड़ 
छ् पं की सोज व्य, 
प्त कब्द-प्रय॑ पृक्त बस 
ल्प्सफं है 272 
र्ज्यु रुम्जु, भ्रम था 
रेज्जु तम्र भ्रम युन्य प्रयंधय 
अह्या स्व सस्पक्षर ! 
दीप ग्योक्ति ही मे शक 
मृद दीपक ग्रोचर, 
हा ज्योति ही जग 
बहा ही विखिल 
पन्ने प्राण मन छोल 


चराचर | 
पे 
दियों का भर 


प्रेम मार्ग 


प्यार 


भक्ति 
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भक्ति न माँगो, है ् 
भुक्‍्त प्रेम देता, '* 
बदले में मुक्‍त प्रेम में लेता ! -- 
>मनुज प्रीति ही मूर्त भक्ति, 
कहता तुमसे ईइवर मानव, 
चिद्‌ दृष्टि तुम्हें दे अभिनव! 


भक्ति काम दो छोर नही, 
निष्कलुप प्रेम पथ दुस्तर ! 
वही काम जो भर्क्ति 
हृदय स्थिति पर 
जन कृति पर निर्मर | 


प्रिया को करते जब तुम 
मैं ही बनता चुम्बन, 
मुझे देते, मैं ही ष 
चरणों पर होता अ्रपंण ! 


मुझे दास प्रिय नहीं, सखा प्रिय, 
मैं हुँ मानव सहचर, , 
) पति - पत्नी से कही निकटतर 


प्रेमी उर का ईश्वर [ 
भक्ति ठीक थो, 
जब विभकक्‍त थे इह-पर में 
' भव ईइ्वर, 


मैं प्रखण्ड दोनों ही में 
१ जन भू पर ग्रब 
ईइवर नर! 
माँगो मत, मिमियाग्रो मत, 
मैं ईश्वर है न कि प्रस्तर ! 
प्रति संवेदनशील, / - 
* मनुज कांक्षारों से मैं 
, . _ श्रधिक वेगमभय, द्रुततर ! 
भ्‌ इच्छाएँ ज्ञात मुझे, 
.,.. वे सब विकास पथ पर-- 
पूरी ' होंगी--मेरा 'पक्षय वर! 
तुम्हें 'पूर्णं मधिकार | 
उन्हें छोनो पागओो, 
भोगो हो निर्मेय ! 


प्रीति तरी, जन-जन उर के 
स्वगिक भावों में ढली ! 
जीवन कर्देम से उठकर , 
खिल प्रायी कमल कली, ' 
सूक्ष्म चेतना बल इसका वल 
भात्मबोध में पतली ! 
तन -मन की झाँधी में 
जब भी प्राण-सरित मचली 
चीर नीर यह प्रास्या तरणी 
सहज पार निकली ! 
जब-जब भी सित सत्य प्रभीष्सा 
उर में फूली फली 
जग के मृग मर में 
चल जीवन तृथ्णा स्वयं जली ! 


श्रमृत तरी 


उस पार मृत्यु तठ पर जो नत जीवन ज्योति धरी थी 
मैं उसे छीन लाया, लो, यम से, -यह भमृत तरी थी ! 
चिद्‌ विस्तृत, जन्म मरण के पुलिनों को करती ज्योतित,-- 
भानन्द तरी पर बेठा मैं प्रव रस के भग में स्थित ! 
छेंट गया मोह-तम, जिसको मैं मृत्यु समझता भशाया, 
मेरे प्रकाश में वह थी मेरी ही मानेस-छागा! 
मर गयी मोह रज देही जो मुझे किये थी सीमित, 
प्रिय जन्म-मरण मेरे शिशु, दोनों सुकसे प्रालिगित ! 
ये श्याम मोर दो भाई खेला करते मिल प्रतिक्षण 
मेरे करतल-प्रांगण मे हँस, खोल, मूँद निज लोचन ! 
सब नाम-रूप भ्रब मेरे हरि हो, केशव हो," माघव,, 
निज को नित भ्रतिक्रम करता मैं बन पुराण से अभिनव ! 


व्यवस्था 


इस जगती का काँटों का संग्र, 
जो रुके ' हुए 
वे गन्ध-फूल बन सकें सुभग 
जब प्रेम घरे धरती पर पग ! 
* यह भन्धकार' की कृपण गली, 
जब सत्म मार्ग हो. में भ्रढका, 
दुग ज्योति बहुक, भटकी पगली, 
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गत अवस्था कस 
कौन आग मभिषेक्ित करता 
मर जान-अगोक्तर । 


किरण-बोषा / ३३ 


कूल नही, जल नहीं, सरित वह 
मूल नहीं, दल नहीं, हरित वह, 
इह-पर, इस-ठउस पार न उसमें, 
पूर्ण रिक्त सेंग्र पूर्ण भरित बहु, 
नये बोध भें जग मन कहता 
जो वह, वही जगत्‌ यह, 
भिन्‍न न जग से ईश्वर ! 
“जब भ्रवाक्‌ रहता हत भ्रन्तर ! 


भृद्‌ वास 


खो जाता निर्वाक्‌ नीलिमा में 
किशोर मन फिर-फिर, 
निनिमभेष रह जाते लोचन 
नील मुक्ति में तिर-तिर ! 
मुझे घेरती शरद घुली 
नभ की निमंलता क्षण-क्षण, 
नीड बसाने को वह कहती 
गगन शुल्य में नूतन ! 
हृदय स्पन्दनों का मैं विस्मय - नीड़ सेंजोता सुन्दर, 
जहाँ प्रेम रह सके स्वप्ल-पंखों के सुख में छिपकर ! 
भय संशय झूलों से बिध वह हो न जाय प्राहत भन, 
उसे सुरक्षित रखने मैंने चुना स्वर्ग का साँगन! 
प्रेम हँसा,--बोला, तिनकों का वास बना क्षण मंग्रुर 
भू पर मुझे बसाप्रो--भय संशय के फूर्टे प्ंकुर ! 
शूलों पर चल, मैं भू कल्मप उर छोणित से धोकर 
क्षण मंगुर को शाइवत सुख का दे जाऊँगा सित वर ! 
धावा पृथिवी में न समाता, मूमा मेरा मन्दिर, 
प्रभृत पुत्र, शिशु-क्रीड़ा करता मृत्यु-अ्रजिर में प्रस्थिर ! 
नीत शृन्य हृत्स्पन्द रहित जग हित प्रकाश गृह भास्वर, 
धरती को ही चिंदु जीवन का मुझे बनाना मुद्‌ घर! 


अमर यात्रा 


तृण की तरी 
* तीर पर ठहरो, 
पान्य, 
पार जो जाओो ! 
व्यर्थ धर्म नय पथ, दर्शन मत, 
यान ज्ञान-विज्ञान के महत्‌, 
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यह तृण तरणी, 
सीमा ही में लय 
प्रसीम तुम पाप्रो ! 
हरित-पंख तृण तरी क्षिश्रतर, 
भव सागर भव और न दुस्तर, 
नव भ्ास्था में डूब 
हृदय का 
कल्मप भार डुबाप्रों! 
सूजन गुहा को द्वार यह तरी, 
प्राण चेतना ज्वार से भरी, 
झार पार का भ्रम न वहाँ 
तुम इसमें जहाँ समाञ्रो ! 
तरी सिन्धु, भव सिन्घु ही तरी, 
दुष्टि हृदय की हो जो गहरी 
प्रति कण तीर; 
काल-लहरों पर 
शक्षि-कर नीड़ बसागप्रो! 
पान्थ, पार जो जाझो ! 


तम प्रदेश 

इन प्रेधियाली के तरुपों पर ताराप्मों की छाया भाती, 
घिर हरे भ्रंधेरे कानन में वह भाँख मूँद पथ दिखलाती : 
चिंघाड़ रहे बन पथ में गज,--वहू हरी प्राँख का नृप नाहर, 
उसकी दहाड़ से हर ध्वित निमवेततन मन के मद-गह्नर ! 
यह भन्ध गत भ्रहिराज विवर, पेठा सह्फन फणिमणिघर, 
वह कुण्डल मारे तन-प्तन पर भय के सुख से कंपता प्रन्तर ! 
चोकड़ी मारकर चपल हिरन पडते उड़ सिंहों के मुख में, 
कानन कराल, डूबे सब पशु भीषण-मादक कर्दम-सुख में ! 

इस तम कानन में धम्पक की प्रिय बीवी, प्राण मत्य सुरभित 
भन्तरतम में बहती कलकल ही रक-जल की सित बोध सरित ! 
भू-्मन को सीचा करती वह तम-तट प्रवाह रखते जीबित, 
यह प्रन्धकार चिज्ज्योति भ्रन्ध सित ज्योति श्रन्ध तम प्रति भ्रवित ! 
गिरि रीछ गहन तम वन भीतर निश्चेतन कर्दम में पीषित 
द्रुत कूद लिपट जाते पन से, छूटते नहीं बल से किचित्‌ ! 
सा्थकता पशु से लड़ने में, जूकना प्रेम से होता मित, 

रस पव॑ंत चिद्धन भन्धकार जिससे वहु राम कृष्ण कल्पित ! 


भव भेद दुष्टि भर तम प्रकाश्व दोनों मन मुद्रा के दो मुख, 
देता प्रकाश सित सत्य बोध, तम-सिन्धु सन्तरण झाइवत सुख ? 
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शो 5 


असभिसार 


नीलम तम के निभृत कक्ष में, 
रहती तुम छिप निःस्वर, 
हरित तृणों का मरकत प्रागण 
भाता स्फाटिक सुन्दर ! 
मौन मिलन सुख में मिलती तुम 
रस तत्मय बन मघुक्षण, 
कौन प्रेरणा करती तुमको 
तन मन जीवन श्रप॑ण ! 
विस्मृति का सित अ्न्धकार ही 
नव प्रकाश उर में भर 
बरसए्ता आनन्द-स्पर्शा-प्रिय 
आत्मबोध के निर्भर ! 
चन्दन सौरभ से भर जाता 
रीमाचित.भ्न्तमेन, 
सूक्ष्म स्‍्नायुप्नों में बहता 
नव जीवन का संवेदन ! 
तुम भाती जब, शब्तिपात 
सह पाता सिहर न तृथ तन, 
भावों के पथ से करती 
अभिसार हृदय में गोपन ! 
जन्म ले रहा नया मनुज 
स्वप्नो के उर के भीतर, 
अभी वस्तु-प्राधार न प्रस्तुत 
उतर सके जन-भू पर! 
तुम्ही खोल सकती भू-पथ पर: * 
ज्योति क्षितिज वातायन, - 
रूढ़ि तमस से मुक्त, युक्‍त-नर 
करे धरा पर विचरण ! 
गत भू-स्थितियों में सीमित भब 
भ्रात्म प्रेत निज मानव, 
नव्य मूल्य केन्द्रिक बन, भव को 
भाव विभव दे अभिनव | 


चित्प्रदेश 


नील मेंवर जीवन रस सागर ! 
फिरकी-सी उर नाव डोलती, 
काँप रहे जड़-चेतन थर-यर | 
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यह स्वणिम स्वप्तों को नौका 

प्राण वायु का खातों भोंका, 
पार लगे इस तृण तरणी में 
कितने योगी यतती ब्रती बर ! 


आर न पार, न झाना-जाना, 
बिन्दु-बिन्दु पर प्रमर ठिकाना, 
शकित चित्त न पास फटकते, 
यहाँ डूबने का न, पथिक, डर ! 
सरित न कूव, न सरवर सागर, 
कूलहीन रस कूलो में भर 
नित शप्रकूल ही रहता, 
रस ही भी तर-बाहर, नी चे-ऊपर ! 
यह न समाधित, यह न जागरित, 
सुख सुख मे न समाता परिमित, 
यहाँ डूब मरने मत प्राओ्रो, 
भ्ति जीवित हो जाझ्रोगे तर ! 


परम बोध 


नीलम का भू जीवन मन्दिर, मरकत तृण पुलकों का प्रांगण, 
सित प्रीति शिखा स्थापित भीतर, भ्रानन्द प्रणत करता पूजन | 
हंसों के स्वणिम रथ पर चढ सौन्दर्य उतरता भाव-मौन, 
रोमांचों का स्रक्‌ श्रपित कर सोचता, रहस मह शक्ति कौन ! 
प्राश्वय महत्‌, कहते द्रष्टा देवाधिदेव का अधिष्ठान, 
यह मुक्ति न बन्धन, परम बोध, गाता शोणित अमरत्व गान ! 
प्राणों का सुख उठता पुकार, हो जाता हृदय स्वतः तन्मय, 
इस कूप-सिन्धु में दिड मज्जित लय हो जाते सब भय संशय ! 
यह रस के सित तम का काबा, घनश्याम राम जिससे विकसित, 
जीवन प्लावित रखता जग को चिर जन्म-मरण तट कर मज्जित ! 
यह सृजन शक्ति का विजय केतु, अभिमूत जगत्‌ के जड़-जंगम, 
तम-ज्योति मुक्त, गंगा-यमुनी मानव हृदयों का सित संगम ! 
यह भक्ति न कीतेन भ्राराधन, चित्‌ सत्य सृष्टि क्रम में सर्जित, 
प्रस्तर की ईदवर प्रतिमा भी पा हृदय-स्पश होती विगलित ! 
रस-बोध गहन ही मीलम मणि, सिंत रोमांचों के तृण मरकत, 
यह रस तनन्‍्मयता का स्वभाव मिलता कण-कण उर में पंत ! 
सीख 
अवसाद ? 
मत पास फटकने दो इसको,-- 
जीवन-विकास हित 
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घातक यह, 
भूजीवी के हिंत 
पातक यह ! 
नही स्पिनोजा ही का मत 
यह मेरा भी अनुभव, भ्रभिमत ! 
हाँ, भ्राह्नाद ? 
इसे निज जीवन-सखा बताप्नो, 
श्रम को प्रपनाग्रो, 
भू-जीदन संगल गएठो ! 
अपने लिए नहीं 
स्वदेश के लिए भी जियो, 
घाव भग्न-हृदयों के सियी ! 
यह घरती 
जगती उनकी है 
जो अपने ही नहीं 
पूसरों के हिंत भी 
जीवित रहतै-- 
युग विकास वेला मैं-- 
भोरों के भी 
सुख-दुख सहते ! 


स्वर्ण किरस 


तुम कहती हो 
(मन में दर्प दबा गोपन) 
मैं स्वर्ण किरण 
क्यों नहीं बाँद देता 
तुमको भी, 
झौो” उबार लेता 
तुमको भी-- 
प्रन्धकार में भटक रही जो, 
मगर में प्रग - पग 
अटक रही जो) 
गलत समझती हो तुम मुझको [| 
स्वर्ण किरण क्‍या बाँटी जाती ? 
वह क्‍या किसी एक की थाती ? 
भला, कौन होता मैं 
स्वर्ण किरण का वितरक ? 
--मुझे" न ऐसा दम्भ, 
नहीं कक | 
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स्वर्ण किरण तो 
बरसाता सित चिदाकाश 
बिखरा प्रनन्त उल्लास ! 
रोम - रोम में घुसने को 
झातुर लगती वे 
अनायास ! 


तुम चाहो तो 
तुम भी उनको चुन सकती हो 
ग्रुत सकती हो,-- 
दीपित कर सकती 
उर मन्दिर भाँगन 
तरक्षण | 
पर तुम तो 
दुख के गोरव का 
बोक वहन करना, 
भार सहन करना 
करतंव्य समझती भपना ! 
सुख हो मिथ्या सपना ! 


दुख ढेंक लेता ईश्वर का मुख 
घुमशेष वह मन का हुतमुक, 
छाया घनन्सा छा जाता जो 
झात्मा के प्रकलंक चन्द्र पर 
उर प्रकाश हर ! 
दुख जो निष्किय 
बह तुमको प्रिय, 
अपने ही मे सीमित 
तुमको रखता सक्रिय ! 


स्वर्ण किरण तो 
तब पैठेगी भीतर 
जब तुम भपने मन का 


फेंको दमित भहं का 
विपघर फन 
गवित गरुण्ठन ! 
बया है दुख ? 
अपने ही को रखना सम्मुख ! 
सुख ? 
स्वार्य विमुख हो 
जग जीवन प्रति होना उन्मुख ! 
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स्वर्ण क्विरण 

इससे भी पर 

अक्षय अक्षर, 

झानन्द दीप्त क्षण ! 
आत्म नम्नर द्वी 
जिसको कर सकता 
श्रद्धा से वरण, 
झास्था से 
अव-सिन्धु कर तरण ! 


प्रदनोत्तर : २ 


कवि, क्‍या कवित्व ? 
रस सिद्ध शब्द ! 
क्या गीत ? 
स्फुरण, मामिक नि.स्वर ! 
क्या अलंकार ? 
प्रसमय भ्र्थ ! 
क्या छन्द ? 
स्वतः भांकृत भ्रक्षर ! 


रस ? 


ध्वनि समाधि, वाणी से पर ! 
सौन्दर्य ? 


प्रीति-मुख का दर्पण [ 
प्रानन्द ? 


तत्व का रहस स्पर्श ! 
क्या भमर काव्य ? 


रसमय दर्शन ! 


सौन्दर्य री 


पूछा हेंस प्रानन्‍द ने सहज, 
'कवि, क्‍या सुन्दरता अपने में 
स्वयं पूर्ण है ??_ 
कहा हृदय ने, 
"हाँ, 
भानन्द प्रसू सुन्दरता,---. 
पपने में + 
वह स्वयं पूर्ण है !/ 
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कहा प्रेम ने, 
'कवि, क्या सुन्दरता श्रपूर्ण है ? 
बोला कवि, 
“वह मुद्‌ प्रदीप भर, 
प्रेम, 
तुम्ही हो हृदय-ज्योति 
सौन्दय-दीप की ! 
जिसको सित प्रानन्द रश्मियाँ 
घेरे रहती !! 


दृष्टि 
यह नीलिमा 
सयनिमा--- 
शाश्वत मौन नयनिमा, 
देख रही श्ननिमेष तुम्हें जो ! 
सोच रही विस्मय प्रवाक्‌ 
तुम कितनी सुन्दर हो 
भू पर" कितनी$'*'सुन्दर ! 
जब प्रसन्न रहती तुम 
उपा सुनहली स्मिति का 
सित प्रकाश बरसाती निइछल ! 
लज्जारुण हो उठता नभ 
पी भ्रधर लालिमा उज्ज्वल ! 


तुमको देख उदास 
मौन गम्भीर साँक 
छा जाती भू पर-- 
रुक जाती तृण तरु अधरों पर 
दिशि उर भमंर ! 
» लौटे नीड़ को जाते खग 
सोते कलरव स्वर ! 
तारा-घन-सा 
चिन्तन-गहन दीखता भ्रम्बर 
अपलक निशि में, 
. कैसे तुम प्रमुदित मन 
ह सुख से रहो निरन्तर-- 
कंसे हो दुख का क्षय 
प्रज्ञा उदय 
घरा पर ! 
कब से चिन्तातुर 
झगाघ भन्तर प्रनन्त को-- 
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पहचानो तुम मुख पतभर का, 
पहचानो तुम 
मुख वसन्त का ! 


शुभञ्र शरद-सा 
रहे प्ररूप चेतना का मन, 
उठे प्रीति सौन्दय ज्वार 
जीवन सागर में 
हो कृतार्थ भू-प्रांगण ! 
नभ की सित नीलिमा 
समा जाती 
भेरे नयनों में निःस्वर--- 
भाव दृष्टि 
भ्रन्तर को देकर | 


श्रौर देखता तब मैं भ्रपलक 
कितनी सुन्दर हो तुम भू पर 
कितनी सुन्दर ! 

ईइवर ही का सत्य भ्रनह्वर 


पर में स्वप्न-मनोह्‌र 
उतरा हो तुमरमें 


सर्वांग मघुर स्वरूप घर ! 
घरती यदि 
फूलों में खिलती, 
बसी ही तुम 
उसे दीखती-- 
अ्रकलुप निरुपम ! 
सौरभ में यदि 
भरती वह उच्छवास, 
तुस्हारे प्रति प्रनुराण 
हृदय में उठता जाग ! 
यदि समीर 
फिरता मद विह्नल, 
या लहरों की बजती पायल, 
वे केवल 
तुम्हें देख हो उठते चंचल ! 


? अधुर सौन्दय स्पर्श पा 
मैं भी अर 
सुख विभोर हो 
तुम्हें गोद भे लेता हूँ भर-- 
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और उठाकर 
लगा हृदय से लेता सत्वर ! 
लगता तव, 
मैं निश्चिल सृष्टि का भार 
उठाये हूँ कन्धों पर, 
निखिल विश्व दायित्व लिये हूँ 
झपने ऊपर ! 
ईइ्वर-सा भ्रनुभव करता 
प्र भीतर ! 
हँस उठते सब रोम 
रूप की तड़िच्छक्ति से 
पौर्ष से खिल उठता भ्रन्तर,-- 
मस्तक से श्रम बिन्दु 
बरस पड़ते भर फर भर ! 


कैसे प्राण, 
तुम्हारे रहने योग्य बनाऊँ 
मैं बसुधा को, 
मुण्मय धट में 
भरू सुधा की ! 


कँसे निज सर्वस्व लुटाकर 
तुम्हें बिठाओं 
निर्मेय, जन-मन्‌ सिहासन पर [-- 
स्वर्ग प्रीति की प्रतितिधि 
तुम बने सको घरा पर 
मानवीय हो जग, 
धर द्वार बसे ईश्वर का ! 
तुम पर 
श्री सौन्दर्य ज्योति 
झास्था प्रतीति पर 
शलभ मुग्ध मर 
तब-मन जीवन 
करे निछावर ! 


भारत नारी 
भारत नारी, 


तुम शौभा-चेतना तपोज्वल, 


कभी भ्रपावन भी हो सकता क्या गंगाजल २ 
कितने शुअ॒ वसन्‍्त रुके जीवन डालों मे-- 
(शिशिर भश्रुकण भबर न रहेंगे स्मित गालों में ! ) 
भभिवादन करने को प्रिय चम्पक प्रंगों का ! 
(सुरभित कांचत को न मोह कृत्रिम रंगों का ! ) 


-किरण-बीणा [ ४३ 


कबरी में होंगे कृतार्थ हँस फू्णों के दल 
नव मरन्द गन्धों से गुम्फित विस्तृत अंचल ! 
चंचल मलय समारण साँसों में प्रवेश कर 
झील संयमित, जग में उर सौरभ देगा भर ! 
कोकिल कुहुक कहेगी--जग_मंजरित भाम्र वत, 
देह मान छोड़ो, विदेह प्रेयसी, सखी बन! 
तुम वसनन्त में लिपटी होगी दारद सौम्य स्मित 
भैद यही, मुख चन्द्र सलज होगा भकलंकित ! 
सहज प्रेम बॉटो, बन प्राण जलधि में तरणी, 
मोह मुक्त हों राम, प्रेयसी तुम, जंगजननी ! 


जाने कैसे उदय हृदय में 
होता वह मुख ! 
दीप शिखा, कंचन तारा-सा, 
सलज भ्रप्सरा-चन्द्रकला-सा-- 
वह प्रिय-श्री मुख 
भूत स्वप्न सुख ! 
लो, वह छ्षोभा मुकुल 5 
खिल उठा पद दृग सम्मुख, 
भाव-लोक में 
खोल पेंखडियाँ मांसल ! 
वस्तु कुसुम से भाव कुसुम यह्‌ 
कही 


विहेस रहे प्रतिपल 
सुपमा के सित सोरभ दल ! 
- कितना रूपदवर्य निरन्तर 
स्वर्ण मरन्‍द सुभग भर-भर 
प्राणों मे निखर रहा मिःस्वर ! 
कौन छनद गा सकते महिमा 
कवि तन्‍्त्री भें स्वर भर, ! 
सूक्ष्म अग्नि लपटें हों प्रतिक्षण 
फूट रही छू रागाकुल मन, 
खुलते उर में ! 
क्षितिज पर क्षितिज 
भाव बोघ के नूतन | 
यह सौन्दर्य फूल में सीमित ?'- 
(फूल नही वह, चुम्बित मुख स्मित ? 
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दृष्टि श्रमर को 
करता मुग्ध, भिनिमिष प्रतिपल ! 


सबसे बड़ा फूल, 
रस शतदल 


मनुज हृदय-- 
जिसमें भ्रसंस्य भावों की 
शोभा स्मित पंखड़ियाँ 
प्रेम स्पर्श से 
नव रहस्य भुवनों में खुलकर 
प्रांखों को रखतीं श्रपलक 
सर में विस्मय भर ! 
उदय हृदय में होता जो मुख 
उसकी सुपमा, महिमा, गरिमा 
तन्मय प्रेम-दृष्टि पर विर्मर ! 
मनुज हृदय ही स्व, 
प्रेम ही जन-मू ईश्वर! 


चत्द्रमुख 


झब भी चाँद दिलाता याद 
किसी प्रिय मुख की 
भैघों से भ्रा बाहर ! 
भले वहाँ दिग्‌ यान भेजकर 
वैज्ञानिक जन-लोक बसायें, 
कहें, वहाँ ऊबड़ खाबंड तल, 
वाष्प, रेत, कंकड़ रज छाये ! 
नही मानता ग्रह उसको मन, 
वह सौन्दयं प्रतीक मनोहर, 
निरुपम मोहक रूप बिस्ब-भर,-- 
विद्व प्रेयसी का मुख दर्पण ! 
पब भी याद दिलाता चाँद 
शील सुधमा की 
स्निग्ध रश्मि बरसाकर ! 
खोज रहा में रद सोम्य मुख * 
नो हर ले उर-प्राणो को तम 
हर ले जीवन का कृतघ्न श्रम,-- 
गहूराती जाती 
संकट की निशा धरा पर, 
श्रद्धा भास्थाहीन हृदय, 
छाया मन में संशय अरम ! 
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प्रेम बन सका मैं 
अपना सर्वस्व त्याग तुम पर, 
नयी पीढियों को देता हूँ 
नये प्रेम का वर! 
युवतीजन को युवक समादर दें,--- 
वे कोमल. तन, 
प्यार करें युवती युवकों को, 
प्यार मनुज ' जीवन ! 
शोभा बने घरा फी नारी, 
झोभा स्व प्रकाश, 
मुबत हृदय दे प्रेम विश्व को 
भू हो प्रेम निवास ! 
अमृत-प्रेम का गरल पान कर 
मैं हूँ न्‍्योछावर, 
प्रेम देह-मन से उठकर ही 
बनता श्रेयस्कर ! 
प्रेम प्रकाश-सदृश बरसे 
जन धरणी पर मरभर, 
सार्थक हो मूं जीवन, दे 
मुक्त हृदय हों नारी नर ! 
ऊध्वे श्वास, लय कहाँ हो रहे 
प्रो द्रष्णा मानव, 
मूं को करो प्रेम रस तन्मय, 
स्रष्टा बन प्रभिनव ! 
वशीमूत सित प्रेम - तत्व के 
भ्रग-जग, सचराचर, 
प्रेम सत्य शिव सुन्दर स्रष्टा, 
प्रेम मनुज - ईदवर ! 


चेणी वार्ता 


सिर से झाॉंचल खिसका 
मृदु वेणी लहराती 


जब तुम पाती 
छाया वीथी से 


नत सिर, स्मित मुख 
क्षण - भर 
सन्ण्या आगन' भे रुक,-- 
वातावरण बदल -सा-जाता- *'*«- 
तुम्हें घेरकर 
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यदि लगती सुन्दर-- 
तो छू लो निर्मेय ! 


यह द्वोगी 
वेणी ही की जय | 5 


सम्भव, तुम खेलना चाहते 
इस पाली-पोसी नागिन से 
कितने दिन से ! 
शोमा जिसका गरल 
स्नेह सौरभ ही दंशन ! 
तो क्‍यों उन्‍्मन ? 
छू लो, चुपके छू लो, 
दुविधा भूलो ! 
मैं झपने पर संयम रखता, 
वर्जित फल जो 
उसे न चखता ! 
बेणी मुझको भले लुभाये 
सुन्दरता मन में गँथ जाये-- 
पर, मैं वेणी छू लूंतो 
तुम वया समझोगी ? 
वयस मान से गाली मुझको 


मत में तो क्रिककोगी, 
छल फ्रोधित भी होगी ! 
भिन्‍न रूढ़ियों में है पली 
तुम्हारी _ बेणी 
मर्यादा त्तम श्रेणी | 
इस स्वतन्त्र भारत में 
तुमसे स्वतन्त्र होकर 
यदि वह मुझे बुलाये,--- 
तुम्हें न भाये [ -- 
होएी कण ले फिखाए 
छू लूं वस्तु पराई! 
तुम॑ परिणीता-- 
(वैदेही थी यद्यपि सीता ! ) 
अ्रंग-प्रंय तुमने 
पति के प्रति किये समपित ! 
काम मूल्य में सीमित ! 
और बंध गया अभ्रव मन 
केवल देह - भाव मे; 
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वेणी करे छू 
सेलेंगी निःस्वर 
इविधा सं: लेकर... 
(वे होगी भावांगुललियां भर! ) 
क्या तुम उनका मुल्य 
गक से प्राँक सकोगी. १ 
करके भीतर 
भाँक सकोगी ? 
झादर भी) क्या दे 


पाश्रोगी-... 
गूलनर का 


का मन अनुभव-भोगी | 
फ़िर, ऐसे प्रश्रिय पक्ग को्‌ 


स्स्दन, 


मैं इस प्ाश्ना 
प्रभिलापा से 
धीरज पारे, 
संयम से हूँ मन को मारे--- 
झानेवाली नयी पीड़ियाँ 
भू जीवन में 
मूर्त कर सकेगी 
नारी में धुशञ्रन प्रेम को, 
भाव क्षेम को,-- 
झाज काम कवरी 
जो नागिन-सी बल खाती, 
हृदय लुभाती, 
कल, वह वन 
आनन्द सिन्धु लहरी 
नाचेगी मुक्त पीठ पर ! 
कलुप दीठ हर ! 
भाव भुग्घ 
भावी भू योवन 


खेलेगा 
विपहीन नाग से, 
प्रेम प्राय से ! 

सम्यक बोध 

तन से विभीत, मन के वन में जो करते रिक्त पलायन जने 
वे जीवन-ईइवर के द्रोही जिनसे विपण्ण जग का झाँगन ! 
तन ही ईश्वर का विटप-वास श्रात्मा में जिसके भूल गहन, 
प्राणों के कलरव से मुखरित मन धूपछाँह-जग का झाँगन ! 
भू कर्म-भूमि, - भव कर्म-हीन जो करते ऊर्णनाभ-चिन्तन, 
दे मनोजाल में फेसे मूढ युग - युग के मृत चित चर्चण ! 
इन्द्रिय-द्वारों से जगती का जो करते नवयुग;बोघ ग्रहण 
वे ही प्रबुद मानव देते भव ऋम-विकास .को गति नूतन ! 
नर तन प्रात्मा का रूप-बिम्व, वह ईइवर का मन्दिर सुन्दर, 
रचती तन्मय-रज भाव-सेतु सित प्रेम विचरता नित जिस पर ! 
तन का तम श्रात्मा का प्रसाश मिल, बुनते घृपछौह जीवन, 
भगवत्त्‌ महिमा बनती रहती चेतन से जड, जड़ से चेतन | 
रचना-प्रिय प्रमु, इन्द्रिय-मुख से गह दृश्य शब्द, रस गन्ध स्पर्श 
नव सूक्ष्म भाव-वंभव जग मे भरते लित श्री-शोभा प्रहषं ! 
तन से च्ासित, बैराग्य-निहत घिक्‌ भस्म-काम जो निष्क्रिय मन, 
वे ज्ञान-शुष्क-मरुस्थल में तप, -मृग जल पी, ढोते जन्म-मरण ! 


५२ | पंत प्रंधावलो 


तुम सुर |, 2 सुन्दरता का प्रमिमान तुम्हें 
जो सुन्दर बम बे इसका भी ऊँछ ध्यान ताडे > 
सीन्दयं हेदय है) का सित गुण ज होता तन-मन 7र विम्वित, 
लहसे पर लेती ज्यों भा सम्मोहन स्मित | 
भावना मंग्रिमा के भा ! भरोते हे पुकुलित, 
अम्हला है) जाता फूल-मा ग्रों हो अवतार 

मि 


आओ, सुहृद् भैलो सहज, उनका कर अभिनन्दन सत्यित, 
सोहाड़े देवितत उर शोभा में हो सी गठ-हप-प्रह विकसित ! 
ता की). पतिब्रता विदेह, हापर को परकीया तन्मय, 

री को के संदय | 


धुम भावी के) आत्मीया गेम के संशय | 
का परिणय प्रावक कं; मे, मन का परिणय दा भा-संशय, 
का परिणय ज्योति प्रयदि हृदय मे सुरक्रि मघुमय ! 
प्रो, | पैन से बाहर हे गैरभ शी करो वितरण, 
मेन वंखों पर 5९ विश्व, तन से मिल म्भित जीवन 
ते, जो तुम भोमा प्रिय तने का पृथ बोष कर] ग्रवित, 
सित प्रेम है 4३ री 7 ज्वाबा के ण्ड्ति | 
मोह मुग्धा 
रा में तिखते पृ 
सर में लहरें प्रतिक्षण, 
उरुकुर कप पर पढता 
में. तेरे मन का समधंण [ 
भांखों भाँका करती 
भन्तर क) भाव व्यया गोपन, 


५. 


८५. 


जो फूल वृन्त से भर पड़ता - ५ 
वह मुरभाता रज में निश्चित ! 
सित प्रेम मोह से भिन्‍न, सुते, 
रज-मोह लिपटता - भर बाहर, 
शुचि प्रेम डूबता प्न्तर में, 
वह बम्धन, यह चिन्मुक्ति भ्रमर ! 

मिथ्या न, मोह - पगली बेटी, 

ऋषि याज्ञवल्क्य के श्राप बचन, 

प्रिय. आत्मनस्तु कामाय सदा 

पति, स्त्री, सुत, सुहृद्‌, सर्वे, घन, जन ? 

इन निश्चिल वस्तुप्रों में जम की 

प्रिय प्रात्म-सत्य ही का वितरण, 

स्त्री सुत पति प्रेमी सहचर पशु 

आत्मा ही फे सित पावक कण ! 

श्रात्मा का दर्षण पा उसमें 

मत देख भुग्यध भ्रपना ही मुख, 

ईश्वर मुख बिम्ब विलोक शुभ 

जो ब्याप्त चतुर्दिक्‌ दम सम्मुख ! * 
तन में सीमित मन मोह-भ्रान्त 
तन ही को करता क्रात्मापंण, 
तन से बाहर--मन प्रात्मा का 
शोभा प्रकाश सुख का प्रांगण ! 
तू भाव-गोर देही में रह 
श्यामे, नित बाँद हृदय-सुख क्षण, 
बन भू जीवन प्रेमिका सुघर 
कर मोह-मुक्त पथ पर विचरण ! 


उद्बोधन' 
झो छाया-शशि भारत अबले, तू छिपी-छिपी फिरती निर्मन 
क्या तू न धरा की श्री-शोभा कुसुमित जिससे जग का प्रांगण ! 


पुरुषों से कट हट रहती क्‍यों, कया हृदय-हीनता का कारण ? 
तू उच्च-बोध से पीड़ित या लघु हीन ग्रन्थि से कुण्ठित मन ! 
पुरुषों के सेंग चुल-मिलकर तू रख सकती क्यों न हृदय पावन ? 
शोभा-प्रेमी के स्वप्नों का प्रिय मुख को बनते दे दर्पण ! 


तन-मन पवित्रता का प्रेमी भारत नारी का प्रभिभावक, 
मैं देह-भीत मन से न तुष्ट, सित हृदय-मुक्ति का झाराधक ! 
यह के साधना का भू-युग हो काम प्रीति मख को भ्रपित, 
वे भाव-विक्लंत मर घृथा पात्र जो शोभा-तन करते लांछित ! 


एड /(पंत प्रंधादलो 


भूं उर के तप्त उताँसों को होना संयम घृत से बीतल, 
उर के प्रकाद में हो परिणत सहुजीवस क्रम में प्राणानल ! 


सह प्राण तडित्‌ के स्पर्श शर्त: बन शुश्न हृदय चेतना गुक्त 
इस मध्ययुगी मू-प्रात्मा को पशु काम द्वेए से कर विमुक्त | 
तन से विभीत मानवता से जीवन विकास क्रम चिर बाधित, 
स्त्री-तर भय से भध में सनते पाकर प्रतीति होते स्‍झादृत ! 
सहजीवन भावश्यक मानिर्ति, तत से कऋपर उठ पाये मन, 
आत्मा का स्वर्भ-क्षितिज उर में खुल सके,--धन्य ही भू प्रांगण ! 


उछर की पवित्रता से तन भी रहता पवित्र, महू निःसंशय, 
यह झात्मा के प्रति प्रध महान्‌ तन का मन पर छात्रा हो भय ! 
सित प्रीति यज्षस्थल निखिल सृष्टि दिव-हुवि स्त्री-नर के शुच्ि प्रवयव, 
भानन्द जात भव सहजोवन शोभा-मंग्रल का हो उत्सव! 
हो लेहमयी लज्जे, श्षीले, कवि ठर का नश्न निवेदन भर, 
जन भू मत का कल्मप धो, मा, हों प्रीति ग्रथित नव सारी नर | 


विरहिसी 


विरहिणि, युग भभिसार करो ! 
मध्य थ्रुगों के कुर्म्जी से कढ़ 
नवगुग मारी बने मिखरो ! 
श्री शोभा मन्दिर हो स्त्री तन 
संयम तप के मन से पावन, 
स्पोछावर हो प्रेम डगर पर 
भू योवल को पंक मरो | 
देह न रति से द्वोती कलुपित 
हृदय प्रेम प्रति जो सित प्रपित, 
व्यक्षित रूप की तजो, मोह बह, 
मनुण हृदय को भ्रमय बरो | 
विरह न सत्य, रूप-स्मृति-कुष्ठित, 
झात्मज्ञान से रखता वचित, 
युगल प्रतीक पुरुष सथी का हो 
हृदय-मिलव,--मव धिन्धु तरी ! 
हृदय एक रे, हों प्रनेक तन, 
दृदय बोष को फर मन अ्रपेण, 
नव युय थी सीते, श्री राधे 
जन-भू विरह-मिपाद हरो ! 
जीवन पीठ दने जो एमिवय 
धाशवत भिच्न धरा पर सम्भव, 
नब्य मूस्य केन्ड्रिक भू-मस गढ़ 
धरा-ल्‍वगं पथ पर दिघरों ! 


शिरत-वोचा / १५ 


घुणा द्वप निन्‍दा का मू-पथ, 
गड़ा पंक में प्रात्मा का रथ, : 
दाप्त शूल को खिला फूल भें 
बढो भ्रभय, न डरो, मे डरो ! 


बहुता सित झात्मिक रस-सायर 

भू मन पुलिनों को मज्जित कर, हि 

तन के स्तर पर यह भगवत्‌ रति, 
देह-गेह में रह ,न मरो ।! 


हिम भ्रंचल 


बैठकर हिम-चोटियों पर 
मौन, सित एकान्त गाता ! 
देखता-सा नील का मुख 
फिर घरा की ओर उन्मुख 
सेतु-सा वह स्व्ग-मू फे मध्य 
दाब्द-रहित सुहाता.! 
हिम शिलाओं तले शीतल 
बह रहे जन स्रोत कलकल, 
दूगू भ्रगोचर,--वेणु हो 
एकान्त नि्जन मे बजाता ! 
घज मृदंग ढिमिक-ढिमिक स्वप्न 
चकित कर देते श्रवण मन, 
हिम शिलाझों में छिपा नद 
भेद सत्ता का बताता! 
सूर्य किरणें सप्त रंग स्वर 
गीत गाती यहाँ नि.स्वर, 
शुअ्र उर एकान्त में 
संग्रीत मे गम्भीर नाता ! 
दूर जाती दृष्टि--निशचल 
इवेत धन हिम राशि केवल 
अकथनीय भ्रसंग सित सुख, 
समाधिस्थ स्वयं विधाता ! 
“5 चचसन्त 
झभह, कब से रुका विधुर वसन्‍्त 
अब भुका मुघध जन घरणी. पर 
लोटता उमड  ग्रानन्द-मत्त 
फूलों का गन्ध-फेन सागर! 
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चल-पग घर 
छू ममेर के कर क्षितिज पार 
नभ को बांहो में लेता भर ! 
पीले मरन्‍्द यिः उड़ा 
रहा 


अब लतिकाबृत वन-थ्री का उर 
धावक-अंगुलि नख से विक्षत्‌, 
क्र माधवी-लता 
ठीठ युवक सम्मुख पद-नत ! 
एकाग्र-- गगन-से देशा श्रवण, 
छुन शंख-हष॑ कोक्लि के 
प्रख-ध्वनि कर कुसुमित सन्देश 
उड़ श्रग्रदृतत कर 
अब बीजों के 


भ्रव आँगन कचनारी 
रोमांचित 


प्रम्बर, 
गती मराई, 
पललव-मांसल मंजरित धरा, 
वन-वन थल। श-लपर्टे छाईं | 
अन्तर का योवन 


”. वसनन्‍्त 
हहे सुक्ष्म भाव-वंभव सुरक्षित,--.. 
दिक्‌ झोभा 


ग दंग निनिमेष, 
नैशुचक जगत रस-श्म विरचित ! 
पावस 


पुम भू-ऋतुओं की. सम्राज्नी 

न सभ से भू पर करती शासन, 
राजोचित महिमा गरिमा से 
पथ पर चलता रथ 

दिगू विजय द्षं से ता 


ग्‌ फहराता 
भम्बर में इन्द्रघनुप केतन, 


किरणों के संतरंग पुप्पह्ार 
सुरगण बविस्मित करते श्रपंण [ 


चुलना न तुम्हारी पु से 
चह मू झेंग भले करे कुसुमित, 
सौरभ मसरूद उच्छवासों से 
जन-मन फा क्षितिज फरे रंजित | 

सन्‍्तों को प्रिय हो भले शरद्‌ 

सेतना चन्द्रिका से परिबृत, 

हों मुक्त हंस करते विचरण 

जल कमल पत्रवत्‌ प्रन्त.स्थित | 
हेमनत शिशिर संकीर्ण हृदय 
रीते वन भाँगन के पतमर 
असि-धार श्ञीत खर सरित-मण्त 
बॉपते रहते तन-मन यरथर ! 

तुम जल-कुबेर, कृपकों की ऋतु, 

उर मुकता लड़ियों से मण्डित, 

सुन पग-घ्वनि भावाकुल जन-मू 

होती शस्यों में रोमांचित ! 
विद्युत्‌ लेखा -सी तन तनिमा, 
रखती प्रतिमिष नयत विस्मित, 
भू के विषण्ण जीवन के क्षण 
भ्रन्तः सरुफुरणों से कर दीपित [ 

घन अंजन रेखा से, नभ की 

नीलिभा दृष्टि करती मोहित, 

छड़ती बलाक-ध्वज झवेत्त पंवित 

दिक्‌ शान्ति पत्र लिखती हो सित ! 
सुन मन्द्र स्तनित केपते दिगन्त 
निर्चेतन होता समुच्छवसित, 
हँस उठती पुलक प्ररोहों में 
मू-रज नव बीजों से गभमित ! 

आ्राग्नो, श्यामे - सागर तनये, 

भनका नव स्रोतों की पायल, 

जन घरणी का सन्‍्ताप पिटे 

भू-प्ंचल हो दिक्‌ श्री श्यामल ! 

शरद 


भव हसी घूप से धुली दिशा नीलातप का तव नभ मण्डल, 
झोकल जाने कब हुआझा रिक्त तीतर-पंखी मेघों का दल ! 
विहंगों के रोए गहराये, लहराये पंखो मे नव रंग, 
कलरव में सुख की चिनग्रारी, उल्लास-भरे पुलकों के झंँग ! 
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निर्मल -जल, मचल रही लहरें, कपते ढुहरे तिहरे प्रतिफल, 
झ्रब सरित धार में रजत वेग बज उठती पुलिनों की पायल [| 
मत पूछो, वाष्प-क्षिथिल समीर इठलाती कोश-मसृण चंचल, 
गन्‍्धों की तस्वंग्री ऋतु को बाँहों में भर मधुरण कोमल ! 
यहू कौन किशोरी, चव गोरी, जो हँस-हँस हर लेती जन-मव, 
मन से भोगा जा सका न जो क्या वह शारवत सित योवन-क्षण ? 
ऋतु नहीं, सौम्य शशि-मूग पर चढ़ फिरती भकलुप ज्योत्स्ना सुन्दर 
निज भारहीन श्री शोभा मे चल पाती जो ते कठिव मू पर ! 
ए ह8 .'- #ऋ+/ -' मोहित, विस्वर ? 
* ०० ब आक | का रूपान्तर ! 
पावस विवाद मिट गया, स्निग्ब उर में अहर्प-जग उठा विखवर, 
छाया बनकर भागा प्रकाश माया में होगुष्ठित ईश्वर ! 


परतऋर 
झ्रब॒नरकुल के लम्बे पत्ते ताँबई रंग के मन भाते, 
पीले - पीले पतले डण्ठल पायल बयार में लहराते ! 
दो पैरो पर खरगोश खड़े फुनगियाँ नर्स चुन-चुन खाते, 
भय से सतर्क दो उठ श्रवण संकेत विपद्‌ का बतलाते ! 
थल के जीवन की चल लहरी, शंक्ित-सी, रोमिल पूंछ फुला, 
गिलहरी नाचती तड़ित्‌-स्नाथु पाकर सम्मुख मैदान खुला ! 
श्रेगुलियाँ राम ते फरी थीं, हो सदय, पीठ पर रोम-भरी, 
इस जीव-जगत्‌ की चपला के अब भी स्मृत्ति-छाप लगी गहरी ! 
चोकडी मारना भूल हिरन चरते लेटे, तृण-खर, कप-कप, 
सीधों से खुजा परस्पर तन सेंकते निमृत् में स्नेहातप ! 
खब-झावक पतकर प्रॉयन में उड़, कुदक, मठक, चुगते दाने, 
सर्मिर स्वर भर भरता तरुपन, गाता भव उर न चहुक गाने ! 
तथ विरल-टहुनियों केः पंजर कॉपते पौोने दो-एक प्र, 
भू पर कश-छाया रेखांकित रज-लुण्ठित मरकत शीक्ष-छत्त ! 
बन में ही नहीं, मतुज मन में अवसाद कही यहरा छाया, 
चेतना एक मू-जीवन को--ठिंदुरा जल, ठिठकी प्रिरि-काया ! 

जीव बोध 


अतखों की चिकनी यीठों से च्रिपके गीले प्रोस्ों के कम, 
वे पंख भाड़, ग्रीवा मंठका, करती प्रभात प्रातप सेवन ! 
पीली चपटी चोंचों से भद फूटता भयाते॑ तरल गायन, 
कहणाएें " ककहरा जीवन का रदता हो भूखान्यासता मना 
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चितकबरा, राखी पृष्ठ भाग, भूरे रंग के - मठमेले पर, 
खरे रंग को उभरा सीना, जल-धल से पंक उन्हें प्रियंतर ! 


कीचड़ में चोंच गड़ा, चुनतीं पोषण, जीवों जीवस्थ भशन, 
पतले भिलल्‍ली के पंजों पर चलतीं वे, पंकिल भू-प्रांगण ! 
कर्देम स्तर पर भी, ज्ञात उन्हें, सित ग्रनध-विद्ध जीवन-ईइवबर, 
जो समा न सकता प्रग - जग में वह छिपा कीट के उर भीतर ! 
सापेक्ष जगत्‌ यह निःसंदशय, सब मानों में स्थितियाँ बिम्बित, 
निश्चय ही वह निःसीम महत्‌ जो पंग-पग पर क्षण में'सीमित ! 


खोज 


झ्रव फिर से 
झाकाश कुसुम को 
शशक श्यूम को 
खोज रहे वन्ध्यासुत घिन्तक-- 
नये क्लीव दर्शन से गर्भित, 
अ्रहँ समाधित ! -- 
प्ात्म व्यथा की प्रसव वेदना 
सह मर्मान्तक ! 
छाया शब्दों का कोलाहल 
मिलता नहीं समस्या का हल, 
विश्व समस्या का कोई हल ! 


भय संशय के 
धघुन्ध धुएं के घिरते वादल, 
बढते श्वेत चीटियों के 
दल पर शतमुख दल! 


विजित पडी श्रद्धा भासथा | 
धरती पर घायल, 
सृष्टि पहेली,--नही कही हल, 
कुछ भी तो हल ! 
मध्ययुगों के मूढ़ .. 
अन्घ विश्वासों से हो बाहर 
विजय-घ्वजा फहराता 
झाता 
भ्रस्ध भ्राघुनिकता का युग रथ-- 
यन्त्र-अश्व हु 
भोतिक-चक्रों पर 
बढते युग-यथार्थ के पथ पर-- 


६० | पंत प्रंथावली 


संवेदद की ठोकर खाता मन पग -पण में, 
बह अमूर्त वेदना दौोड़तो श्रह, रम-रग में! 
सहज स्फुरण का क्षण होता क्या गज-भर लम्बा ? 
वह भी क्‍या घरहरा, ढला लोहे का सम्भा ? 
सृजन प्रेरणा होती जिन कवियों की लम्बी 
कलाकार वे नहीं, “दब्द-सायर्र - मर दम्मी! 
उछल चदुल मछली जब जल के ऊपर भाती 
उस प्रयोग में वही नयी कविता बन जाती ! 
भावी कविता होगी सूक्ष्म तार की भाषा 
अपने ही में खोये कवि से हो क्या प्राशा ? 


चित्रों, बिम्ब, प्रतीकों की वह होगी शैली, 
कथ्य-शुन्य, रसहीत, मुवत्त छन्‍्दों की थैली ! 
कौप्ों के हों चरण-चिह्न भू-रज पर भ्रंकित 
संवेदद भरते कविता में विद्युत्‌ इंगित! 
कहाँ समाज ? व्यक्ति सत्ता ही बाहर-भीतर, 
सत्य मात्र व्यक्तित्व, बिन्दुओं का ही सागर | 
मानव-मूल्यों का भी प्रश्न कहाँ पर श्राता, 
आभांख मूंद भ्रस्तित्व स्वयं जब हमें चलाता! 


भास्था किस पर ठिके ? चतुदिक्‌ बौद्धिक संशय ! 
मिटी न भोग-पिपासा, छाया घुन्ध, मृत्यु भय ! 
घोर शप्ननास्था सच्ची पृथु भावी-पुराण से, 
भन्ध झराजकता श्रच्छी जड़ विधि-विधान से ! 
तुम भविष्यवक्ता बन रटते भावी, भावी, 
वर्तमान क्षण बुरी तरह नव कवि पर “हावी ! 


सूरज और जुगनू 


सहज भाव से बोला सूरज 
स्व-प्रकाश-- 
तुम मेरे ही दीप्ति-अंश, 
क्षण ज्योति हास ! 
अपने ही छोटेपन के 
भ्रज्ञात बोध से 
भड़क उठे जुगनू 
यह सुनकर ! 
छेड़े बरों-ले सब घूम 
भराजकता के 
अन्ध वेग में, 
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चमके तुनक तमंक वे; 
सूरज को ललकारा, 
किरणों को फंटकारा 


(ओजहीत ललकार 
चिनगियो-सी 
झपनी ही 
लव लघुता में निराधार 
बुक गयी स्वतः) 
दिनकर भी चुप रहा क्‍झतः 


बोले कुढ़ जुग 
सौन्सो पोल तरेर, 
हम श्रेश तुम्हारे ? 
बबारे छायाप्रभ स्फुलिग 
तम से भी हारे? 
भहंवीर, भ्रालोक-हीर हम, 
भव तम सकते तुरत चीर हम; 
श्रात्मदीप, मणि ज्योति द्वीप, 
निशि-तम प्रवाह में श्रडिग, 
धीर हम ! 


जाग्रो, जाधो, 
हट जाओ, 
तुम व्यर्थ न दर्ष दिखाओं! 
हमें तुम्हारी 
तनिक नहीं परवाह, 


दिन के, 
तो, हम निशीय के 
ज्योविवाह्‌ ! 
सूर्य भ्रस्त हो गया, 
सुनहली द्वामा बरसा, 
सम्ध्या उर में 
सूर्य सो गया! 
हेँंसे उहाका भार 
बुरत जुट 
भुटवुट में पटबीजन | *** 
निशि पथ निर्जन, 
तिमिर वन गहन, 
निकल पड़े दल बाँध 
कृप-नीडो से अपने 
थोये सपने [ 


किरण-वीणा / ६३ 


लगे नाचने घूम - घूम सब 
युग-भू तम में झूम - मम श्रव, 
तड़प, उग्लने लगे प्रकाश 
घरा आँगन में ! 
काले तिमिर-कोयले पर 
बैठे चिनगारी की 
तितलो-से, 
उसको सुलगाने को 
आशान्वित 
निज मन में! 
चटुल स्फूलियों का हो जंगल 
ज्योति-बिन्दु खद्योतों का दल,-- 
अन्धकार आँखों का बहरा 
होता गया और भी गहरा, 
और, भौर भी गहरा-- 
खतद्योतों का पा जो ठहरा, 
युग जो खद्योतों का ठहरा ! 
धरती न 
जन कर-स्पशशों को ठहरी मैं, नव जीवन में होने पुलकित, 
मा घरती, रज-प्रतिमा, जिसमें इतिहास जीव-जग का गर्भित ! 
मैं ठण्डी सूथ,--मगूख जाल रज रोम-कणों में प्रन्तहित, 
पी झ्रात्म ज्योति, झानन्द मूक, मैं जीवन-पीठ बनी विकसित ! 
मैं मनुज देह है--सूक्ष्म स्‍्नायु, जो स्वणिम भाव-विभव पोषित, 
शस्यों से पशुओं, मनुजों तक भव एक सूजन सुख से प्रेरित ! 
मैं मुद्‌ प्रतिमा ही नहीं,--विहंग बन, उडती विस्तृत श्रम्बर में, 
यह धरा चेतना--वितरित जो, जग्रतो के निश्चिल चराचर में ! 
मुझमें हँसते फलों के पल, मुरभाता चेतन स्पन्द-रहित, 
मैं जन्म-मृत्यु के पलने में जीवन तारुण्य कुलाती नित 
मैं मानवीय वन सकू---वन्य युग-बबंरता से उठ ऊपर, 
मनुजों को ही सौंपा मैने, जीवन-विकास दायित्व ग्रमर ! 
शज्षि मंगल मेरे पथ सहचर, नर उनसे हों कि न हों परिचित, 
जन-भू जीवन-मंगल उनको, सबसे पहिले करना भ्रजित ! 
पुरुषार्थ अजेय मनुज सम्बल, उर लोक-प्रेम को कर अधित, 
राष्ट्रों में' बिखरी युग-मू पर, नव मनुष्यत्व करना स्थापित ! 


भारत भू 


यह शततियों की झोषित घरती, जो जनगण की भारत माता, 
बड़ा सदय श्रौ' बड़ा निष्करण इसके संग श्रह, रहा विधाता ! 
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भूत-निश्ञा में ज्योति-दिशा पा, इसने परम तत्व पहचाना, 
मृत्यु-सिन्धु तिर, पघ्मृत पुरुष फा पाया शाइवत ठौर-छिकाना ! 
कहाँ रुक गया इस भू का मन, घरतो से उठ गये चरण बययों ? 
परम तत्व से ज्योति प्न्ध हो, शून्य ब्रह्म का किया वरण व्यों ? 


सहज दृष्टि खो गयी हृदय की तकों मतवादों से जजेर, 
खड़ा रहा ,देखता सामने खिसिप्रायानगा जीवन -ईश्वर ! 
छील-छील तन-मन प्राणों का, ग्रद्मनतमस, जो भात्मा पाया, 
उसको लेकर मन जन-मभू पर हाय, न पुनः लौटकर प्राया !! 
जो प्रमण्ड सित सत्य, हुप्ला बह जगत्‌-ब्रह्म में द्विषा विभाजित, 
रहा उपेक्षित विद्यान्धों से सृष्टिन्तत्व वरदान प्रयाचित | 
चिन्मय हुप्रा हृदय, पर वह क्या जगदात्मा में १5 रस-तन्मय ? 
जगत्‌-प्रयस को बना सका वया प्रेम स्परशमणि से सुबर्णमय ? 
मुक्तात्माएं खद्योत्तो-ती भू-्तम कार पायी न प्रकाष्ित, 
रहा प्रपरिचित जीवित भास्कर, जन भू-जीवन में जो प्रसरित ! 
हुप्रा सृजन-सुख भे भी रे 0 विमन, रसो वे सः का द्र॒ष्टा ? 
घिक्‌ वह सत्य-बोध-भसि, जिसने खण्डित किये सुष्टि भौ! स्रष्टा 
बात सहस्त जन-कर-पद से कर जग-निवास ईश्वर को विरहित, 
भ्रमुत-शक्ति के भ्रमित स्रोत से किया लोक-जीवन को वचित 
पह, कब से यह 'भूमि पडी है तन-मन जीवन से क्षत-विक्षत, 
खडा पीठ पर पद-नत जन्न के दारिद्रथों का दुःसह्‌ पवबेत ! 
जीवन-मुत भू के नारी-नर रझढि 48 के जड़ पंजर, 
पथराये जन ग्राम, विकृत भ्रनुकृति विदेशियों की हत नागर ! 
पक्षपात पीडित समाज को देख विवश प्राँखें भाती भर, 
लगता श्रमरों की जन-मू का स्थाणु ब्रह्म ही स्वतः गण मर | ! 
पुनः खुल रहे मुँदे हृदय-दुग, मन समग्र के करता दर्शन, 
प्राण-शिराग्रों मे फिर गाता नव जीवन शोणित भर रपन्दन ! 
ज्योति-तमस श्रालिगन भरते, माया-ब्रह्म प्रीति-संयोजित, 
धरा धूलि से उगता ईश्वर भाव शस्य सम्पद्‌ बन विकसित ! 
बहिमुखी भौतिक भू-तम को पन्तदुष्टि प्रकाश दान कर 
शिव-समाधि से जगता भारत, ग्रुग-मू-संकट गरल पान कर ! 
प्रमृत तत्व अ्न्वेषी भू, इसको प्रणाम, यह कब निःसम्बल, 
भू जीवन प्रेरणा ही पभ्रमृत--जो जन-मन में भरती नव बल ! 


भारत गीत 


5. जय भारत, जय स्वदेश [ 
५ जगी जहाँ सत्य. ज्योति, 
।« जगा दोप्त नवोन्मेष ! 
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जय गीत 


प्रथम सूर्य -दुग प्रभाव 


हेंसा भमर रश्मि स्‍्नात, * 


बंधे निखिल सचरावर 
पऔीति-पाश में भशेष ! 
आत्म शवित में पजेय, 
विश्व शान्ति परम ध्येय, 
कर्म-तरुण, भक्िति-प्रौढ, 
ज्ञान-वुद्ध भू विशेष | 


तम से पर जो प्रकाश, 


जन-ठर उसका 


निवास, 


हृदय ध्यान - बोघ _ मस्त, 
पलक सोने निनिमेष ! 


छाया. दिय्‌ - धूम 
रुद्ध शव मनुज 


शिविरों में बेटा 
युद-नद्ध राग: 


हास, 
विकापत, 
विश्व, 
नद्वेष ! 


देख छात्रु बल - प्रमाद 


करती भू सिद्द नाद, 
शौय॑ वीय॑ में पदम्य, 
सजते सुत बोर वेश ! 

जय भारत |! 


जय भारत माता, 

जयति ज्योति-स्नाता ! 

शान्ति घ्वजा-सा शुश्र हिमालय 
न्भ में फहराता! 

सुरधनु से घन-कवरी मण्डित, 

शरद-कला भस्तक पर शोभित, 

शस्य हरित, मलयानिल सुरमित, 
आँचल लहराता | 
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मनःशिराभों में, तप-दोषित, 
ऋषि-मुत्रियों का बहता शोणित, 
भझात्म तेजमयि, पद नत सागर 

गुण गरिमा गाता ! 
विश्वप्रेम,. करुणा - ममतामयि, 
शक्ति - पीठ, जीवन-क्षमतामयि, 
सिंह वाहिनी, दुष्ट दमन हित, 

चण्डी बिख्याता ! 


प्रमये, प्ररि-उर भय से यर-थर, 
झजये, वलमृत कोडि बाहु-कर, 
मंगल ज्योत्ति, प्रमंगभल हारिणि, 

जग्र जननी ज्ञाता [ 


आ्राक्रोश 


हंसते, मन में भय विस्मय ! 
चुनता में डमरू-घ्वनि चभ में, 

अत चछेड़ते तय - स्वन, 
भरिन जीभ चटकार रही, लो, 

नाच रही लहरें शत फन 7 
कौन भरेगा ? भू 

शुद्रता, सनुज मन का तम-भ्रम, 
लक स्पर्शी सभ्यता मरेगी, 

प्रलय सृजन ही का उपक्रम ! 


यदि संस्कृत होता, अ्रसंख्य क्या 
पशु - जीवन करते यापन ? 
दारिद्रधो के भूखे पंजर 
विवश बि दारुण क्षण ? 
वया कुरूप होता जन-मू्‌ मुख ? 
कर्देम सना भनुज प्रांगण ? 
लोक-रक्‍्त के प्यासे करते 
जैन का तन मन घन झोषण ? 
भौतिकता के लोह-मंच वर 
जग दानव करता चाण्डव ? 
फान्ति नहीं यह प्रगति नहीं... 
पब जीवित कहाँ रहा मानव ![ 
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मैं सित प्रकृति पुरुष का प्रेमी 
अमृत पग्रेम के जो प्रवगव, 

नव मानवता में हो मूर्तित 
युगल हृदय का रस वेभव ! 


युध्यस्व विगतज्वरः 


झ्राप्नो, उधर चलें, 
मानवता का सूर्योदय 
जहाँ नही हो सका प्रभी [--- 
घन भन्धक्तार की सीमाप्रों पर, 
अहंकार के श्रारोहों पर ! 
मृत्यु खोह-सा मुंह बाये, 
नथुने फैलाये, 
तोप जहाँ गरजतीं 
दत्योंसी. दहाडकर ! 
ज्योति पुत्र जूकते नि्डर 
नेत्रान्ध तमस से ! 


रक्‍त स्नान कर रही घरा, 
नभ भाग उगलता,- 
झाघी बिजली कौंध रहीं 
काला प्रकाश भर ! 
लोहे के निर्मम पद 
रोंद रहे करुणा का 
सौम्य वक्ष 
ताण्डव प्रहार कर ! 
स्वप्त पलक - 
नव भाशा$कांक्षा की 
कलियों को 
कुचल रहे मू-दानव प्रतिपग, 
! - विस्फोर्टों की 
ऋर वृष्टि कर ! 
देख रही जो कलियाँ 
स्मित भ्रनिमेष दूगों से 
नव मानवता का मुख 
प्राण-हरित ग्रुण्ठन से ! 


मत रो, मृत युग सम्ध्याप्रो, 
मत रो, रण खेतों ! 
मत रो, खलियानो, 
मत रो, जीवन को ममते ! -- 
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यदि अरुणोदय को 
जे सैता--सीह कपाट 
नरक का भय-तम ! 
यह भी निश्चय 
ही की 
वरद कृपा है ! 
यह नि:संशय 
जग्रदीरकर ही की 
महिमा है ।_ 
उंडे कर रहा जो 


अकाश-घनु ले तिज कर में, 
चितू प्रावक गर बरसा 


तमचर य्‌य दानव पर !.__ 
सचमुक्त ही 
के इस्न्‌र की 
मि:सीम द्पा है ग 
कोन भूत थे 
कौन प्रेत | 
किन संस्कारों क्कै 
हु कदम में पोषित 
रंग रहे यूग-मू करा 
सर्पो-से गुम्फित, 
सेहत स्वर 
फ्त्कार भर 
छा लेते जो 
मुख दियिन्त का! 


भरतः लड़ो, ० कटे 
रो नहीं, पहनते,  . 
व्यक्ति व्यथे, 
विगतज्वर द्ोकर 
युद्ध करो--- 
निर्मंय होकर 
भव युद्ध करो, 
नव म्‌ जीवन, 
नव जन मानव हित ! 


मनुष्यत्व के सेंग ही, निश्चय, 
विश्व द्ान्ति 
स्थापित हो सकती, 
सृजन शान्ति 
भर्जित हो सकती, 
इस पृथ्वी पर ! 
तस्मात्‌ युघ्यस्व 
भारत ! 


सुर्यास्त 


कहते, सूरज भस्त हो गया! 
सूरज कभी न उदय-प्रस्त होता 
प्रिय बच्चो, 
उसप्तका उदय प्रननन्त उदय है | -- 
नये-तये भरुणोदय लाता 
जो भू-पय पर-- 
नयी सुनहली किरण बख्चेर 
नये क्षितिजों में ! 


सूरज श्रस्त नहीं होता है, 
महापुरुष भी कभी नहीं मरते 
प्रिय बच्चो, 
मृत्यु द्वार कर पार 
पमर बन जाते हैं बे, 
भोर, युगों तक जीवित रहते 
जनगण मन में | 
मृत्यु गुहा के भन्धकार का 
द्वार पार 'कर 
अग्णित सूर्यों का यह कौन 
सूर्य हेसता भव 
” मारत के प्राकाश्च-दीप मे-. 
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चिद्‌ भ्रम्वर से 
घरा धूलि पर-- 
गिरि शिखरों, सर सरिताप्रों 
सागर लहरों से, 
खेल रही वह-- 
लोट रही 
भू के खेतों में, 
नयी फसल बनने, 
नर-रत्नों की पीढी को 
नया जन्म देने को ।-- 


नव श्राशा उल्लास, नयी छोभा सम्पद्‌ की 
जीवन हरियाली मे, 
अक्षय झशौये वीय की 
मरकत मंजरियों में 
फिर-किर मुसकाने को ! 


मृत्यु-अन्ध भंग की खोहों को 
झलोकित कर 
एक समूचे कर्म जागरित * 
लोक राष्ट्र की 
आ्रात्मा का रस सूर्य 
सास्कृतिक स्वर्णोद्य बन 
'डदित हो रहा 
ग्रस्त कर तमस ! 
मृत्यु सिन्चु को तिर 
मानवता का प्रकाश नव 


उतर रहा 
जन-मू जीवन के 
मंगल-त्तट पर | 


उसके मस्तक को छू 
हिमगिरि ऊँचा लगता, 
उसकी पद रज घो है 


सागर जल पावत बनता; * 
उसकी बांहें ः 


निश्विल दिशाझ्रो को समेटती--- 
उसका मानस , डर 


विश्व मनस बन न 
नव जीवन में मुखरिति-होता ! « » 
जन्म मृत्य भीतो-हे; / : 
अविनद्वर सझ्रात्मा का: 
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सित स्फुलिंग बुझता रहता 
फिर-फिर जल उठते ! 
झाकाशों की ऊँचाई में 
अन्तरिक्ष के विस्तारों में 
मनुज हृदय की 
गहराइयाँ.. उडेल 
निरन्तर 
शान्ति सूर्य वह 
भ्‌ को स्वणिम पंखों की 
छाया में लिपटा 
नव जीवन सन्देश दे रहा 
निखिल विश्व को ! 


ताल ठोंकता रण दानव 
युग झूंग पर खडा-- 
भौतिक युग का पशु 
लोहे के पंजे फैला 
बिजली की टॉगों पर दौड़ 
दहाड़ रहा है, 
हिसा-लोहित मुखड़े से: 
कु भट्टूहास भर-- 
भ्रणू बम का मोदक दबोच 
बायी मुद्ढो में ! 


सावधान, भ्रानिवाली पीढ़ी के बच्ची, 
सावधान, भारत के युवकों, 
राष्ट्रशवित के जीवन - स्तम्भो, 
प्राज तुम्हारे ही कन्धो पर 
लेटा है वह अमृत पुरुष 
दचावापृध्दी तक--- 
ध्यानन्मग्न गौतम समाधि में ! 
योग्य बनो तुम,  - 
वहन कर सको साहस, से 
दायित्व देश का, 
नये राष्ट्र का, 
नये विश्व, 
नव मनुष्यत्व का ! 


सम्भ्रान्त स्मृति 
. मनुपध्थिति में भी 


भ्रतुमत करता जनगण मन 
एक उपत्पिति भ्रव भी 
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हा 


झपने बाहर-भीतर ! -- 
शान्त, सौम्य, 
चिस्मीन, भगोचर 
कोई ज्यों 
नौरव रहस्यमय इंगित करके 
पथ निर्देशन करता हो 
जन का--पदृश्य रह ! 
एक हाथ उठ 
लिखता हो ज्योति्गंय भक्षर 
जीवन की 
पभनबूक समस्याएँ सुलभनि,-- 
बद्ध काल-करतल की 
गोपन रेखाएँ पढ़ ! 


कंसा बीता एक वर्ष, भहं, 
दारुण सुन्दर ! 
मूमि कम्पन्सा 
दोड़ रहा रोमांच हंदव में 
जिसे स्मरण कर! 


समाधिस्थ बँठा युग 
| ज्वालामुखी शिखर पर ! 
। दुनिवार कुछ रुका मा 
प्रतिपल के पीछे-- 
पद-चार्पों फी श्राहुट सुन 
बढ़ने को प्रातुर ! 


उस्नत सिर भ्रव भी हिसाद्वि, 
पद घोता सागर,--- 
घिरा शत्रुदल से 
- बल संचय करता भारत; 
काँटों की माड़ी में खिल है 
हँसमुल ग्रुलाब-सा,-- 
खोंस गये जिसको स्मृति में 
झादर्श बना तुम-- 
शोभा के शाश्वत बसन्‍्त से 
हृदय मोहने | 
पुनः ग्रीष्म श्राया, 
लौटा सन्‍्ताप हरा -द्वो !, 
लोट रहे भन्धड भू रज पर, 
अन्ध बवण्डर 
हर ढेंकते फिर नभ का मुख, 
माझ्त-अद्वों पर चढ़! 
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हिन्तु, घूलि के परत को 
निर्भीक लाँध कर 

एक शिखर-पन्राकृति जगती 
मन के नपनों भें;--- 


धरा पृल्ति में मितल्रा 
सुम्हारे प्राणों का बल 
जैसे, किर साकार हो उठा हो 
कण कण में! 
गंगा लदरों से प्रतिक्षण 
सित प्रंगुलि उठ कर 
संघालन करती हो प्रव भी 
मूं जन का पथ, 
है जनगण मन के 
अझधिनायक ! 


घोर हास विधटन के 
भय संदाय के युग में 
प्रदादार को बाढ़ रोकने 
झन्पकार का पराट चोरकर 
ज्योति-तीर दिखलाती 
मिरमेय--लोक मान फो, 


निश्चिल विश्व मंगल से प्रेरित ! 


निज परक्षय भात्मा की 
प्राभा से दिड़_ सण्डित, 
सतत उपस्थित 


करता नत जन - मन, 
प्रणत, 
धत ममने ! 


हेनरी के प्रति 


सिद्ध वीलियम फॉकनर - जैसे कलाकार ने 
जिसकी प्राकृति चुनी, तुलिका के जादू से 
जन मन पर झंकित करने, निज स्वप्त कक्ष मे,--- 
कीन भाग्यशाली हेनरी चह ? कोई विश्लुत 
मुपति, कोई सन्‍्त, महात्मा, घुरवीर या 
विश्व विदित कवि झथवा जन-प्रिय जन भधिनायक रै-- 
विस्मय मूढ़ रहा “अन्तर, भनिमेश दूगों से 
चित्र देखकर भाव-स्तब्ध हेनरी का प्द्मुत 
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सहसा मन ने कहा, नहीं, यह भ्श्ुत हैनरी 
इन महानताप्नों से कहीं भ्रधिक महान है ! 
मुगर्यध कल्पना की आ्राँखों के सम्मुख तत्क्षण 
एक नया ही ल्षितिज खुल गया मानवता का-- 
साधारणता जहाँ प्रसाधारण लगती थी।! 
गत जीवन इतिहास - मंच की क्षुद्र यवनिका 
झपने झाप सिमटकर अ्न्टर्घान हो गयी! 
और, सहस्तों हेनरी, वन फूलों -से उगकर, 
तारों-मे खिल भिलमिल, हंसने लग्रे भीड़ में ! 


ज्यों समुद्र की बूंदों का प्रस्तित्त न होता 
अपना, या व्यक्तित्व ही निजी,--वे सब केवल 
सागर कहलातीं, ठुम भी महिमा गरिमा से 
वंचित, प्रपनेपन ही में भोभल, भनजाने, 
जगती के भ्रस्तित्व के लिए प्रति महंत्वमय 
उपादान हो, हेनरी, इसमें भुझे न संक्षप ! 
सरिता का थोड़ा ही सा जल फल फूलों के . 
मूल सीचता, या पथिको की प्यास बुभाता, 
दोष झकूल प्रथाह्‌ प्रवाह अनन्त काल के 
छोर - हीन पुलिनों में बहकर मुक्त निरन्तर 
सरिता को सरिता भविराम बनाये रहता ! -- 
सुप भी अभ्रपनी राशि -राशि साधारणता से 
सृष्टि चक्र का गतिक्रम जीवित रखते प्रविरत ! 


है रहस्यमय, किस भ्रजान कुल गोत्र वंश में 
जनमे तुम ? इतिहास न जिसका भेद बताता, 
या दर्शन ही मूल्य न जिसका श्राँक सका है! 
कौन वस्तु तुम ? कौन सत्य ? जग की समष्टि को 
जो नित जीवन - गौरव देते मूर्त, भ्रखण्डित ! 
धन्य भाग्य वहू जननी, जिसकी पुण्य - कोख ने 
जन्म दिया तुमको, श्ाकुल हो श्रंक लगाया; 
कितनी महती झ्ाशा, चिर प्रभिलापा तुम पर 
केन्द्रित कर वह, लोरी गा-गाकर सुख-तर्भय, 
नव जीवन पलने में रही भुलाती तुमको! 
भले नही जग झ्रांक सका हो मूल्य तुम्हारा, 
किन्तु, हृदय की स्नेह - कसौटी . में स्वर्णाकित , 
मूल्य तुम्हारा स्वोपरिथां मा के मन में ! - 


घास-पात, वन वृक्षों के सेंग बढकर तुम नित 
मू.- अंचल को जीवन -मांसल; रहे बनाते, 
जग्म के दुख से द्रवित, मौन करुणा - ममता के 


- ) : अब प्रतीक-से, तुण निशछल मानव प्रात्मा के 


प्रतिनिधि बन झज्ञात, प्रपरिचित, तुच्छ उपेक्षित, 
ज़ाने अपनी किस निमूढ़ सत्ता से, उर ;की 
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जीव - सुलभ समव्यथा शक्ति से जन-जीवन को 
करते रहे प्रभावित सूक्ष्म अदृश्य रूप से ! 
विश्व सभ्यता के विकास को जीवित रखने 
उसके रथ चकरों से मदित हो प्रसन्‍न मत ! 
शिक्षित संस्कृत सम्य जनों से कही श्रेष्ठ तुम, 
जिसके उर को दया क्षमा ममता का स्पन्दन 
प्रेरित करता रहता, मूढ़ नियम संचालित, 
जिसका मन न विषाक्त विश्व-बादों में खण्डित 
झ्रात्म त्याग ही ध्येय सहज जिसके जीवन का! 
परवश, कातर, श्रति नगण्य,--निजप्राण शवित से 
जगत-सिन्धु को रखते तुम जीवन प्रान्दोलित; 
हेनरी, आस्था के भ्रदृश्य दृढ़ सूत्र मे बंधे 
तुम निदचय निज दुबेलता में भी अजेय हो ! 

नष्ट भले हो जाय विश्व-सम्यता मनुज के 

किसी पाप से--किन्तु भमर, श्रक्षय, पाचन तुम 

दरघ घरा से हरी दूव - से उप फिर कोमल, 

शील-मम्न, नत सिर, ईश्वर की प्रमृत सुष्टि को 

जीवन का उपहार नवल दोगे स्मिति - स्वणिम, 

नव प्रभात की दिव्य प्रतीक्षा में रत भ्रपलक ! 
घ्वंस शक्तियां कार्य कर रहीं जिस युग-मू पर 
जहाँ हास-विधटन का तम छाया दिग्‌ भ्रामक, 
उसमें तुम भ्रपनी सहृदय असाधारणता से 
विश्व शान्ति के, लोक प्रीति के सौम्य दूत-से 
आ्राश्वासन देते जग को शभज्ञात रूप से! 
नहीं जानता, नव जीवन रचना को उत्सुक 
हिल धरा कब सहुज बन सकेगी मनुजोचित ! 
प्रिय हेनरी, निज मोन उपस्थिति से तुम भ्रविचल 
जय को रहुने योग्य बनाते हो निःसंशय * 
कौन तुम्हारे लिए बना सकता प्रिय स्मारक ? 
स्मारक हो तुम स्वयं महाजीवनी शक्ति के, 
मानव की क्षमता के, श्रमु की सित ममता के, 
लघु से लघु, प्रति महत्‌ से महत्‌ू--भरवचनीय छुम ! 


नयी ग्रास्था 


डाविन के थे मित्र 
एक पादरी महोदय ! -- 

चिन्तित रहते जो उसके 
भात्मिक मंगल हित ! 
भौर सोचते, 
.. कंसे परचात्ताप रहित 
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श्रमु कझणा वंचित 
तास्तिक भात्मा को 
मरने वर शान्ति मिलेगी-- 
पापों के स्वीकरण बिना ! 
वे प्रायः भाकर 
डाविन को उपदेश दिया करते, 
सममाते,--सखे, चा्स, 
मुझको महान्‌ दुख, 
तुम प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
सुज्ञ भन्वेषक होकर 
ईदवर के प्रति विमुख, 
धर्मे प्रास्था से विरहित ! ! 
कैसे होगा पापों से उद्धार 
झात्म कल्याण तुम्हारा? 
डाविन बात ठालते रहते, 
हँंसकर कहते,-- 
पोप महोदय, 
भुभको नही धर्म पर भास्पा, 
सच है,-- 
पर वेजशञानिक झास्था 
मुभमें स्ित जीवनी - शक्ति प्रति-- 
सर्वे शक्तिमयि जो 
असंख्य जीवों की पर्वेत,-- 
चरा - स्वर्ग के दिव्य स्वप्नन्सी 
जो विकास पथ पर प्रतिदिन 
मेरे मत की श्राँखों के सम्मुख ! 
पोष लौट पडते निराश हो! 
डाविन की भट्पदटी 
भ्रघामिक बातें सुनकर ! 


प्ौर, एक दिन 
जब प्रात:वन्दवा शेष कर 
देनिक पत्र उन्होंने देखा-- 
छपा प्रथम ही पृष्ठ पर मिला 
समाचार प्रिय डाविन के 
देहावसान का ह 
दया द्रवित हो उठा तुस्त 
पितृ हृदय पोप का, 
शोकपूर्ण वह समाचार पढ ! 
वे व्याकूल हो 
झुके प्राथेना करने नत सिर 
प्रेतात्मा की शान्ति के लिए ! 
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दिन - भर 
सहुदय पोष चित्त सें रहे समव्ययित ! 
पुन: साँक को प्रणत प्रार्थना कर 
डाबिन की म्ात्मशान्ति ह्वित, 
भारी मन ले 
लेटे वे सूनी धाय्या पर 
बार-बार करवटें बदलते ! 
भें रात्रि के बाद नींद में 
उन्हें स्वप्न जो श्राया--उससे 
हृदय-नेत्र खुल गये पोप के ! 
देखा, 
सुहृद चाल्सं के मंगल से प्रेरित वे 
उसकी प्रात्मा को रक्षा हित 
नरक लोक में भी प्रयाण करने को उद्यत-- 
निकट रेल स्टेशन पर जाकर 
ठिकट ले रहे स्वयं विकट सातवें नरक का  --- 
झौर, टिकट विक्रेता 
देख रहा विस्मय से 
भान्य धर्म शुरु बुद्ध पोष को 
लेते टिकट नरक का दारुण ! 
दे चुपचाप 
बिना कुछ मन का भेद बताये 
बेंठ गये शापित गाड़ी में-- 
जोकि पापियों, भभिशप्तों को 
महानरक पथ वर बकेसती ! 
प्रथम नरक का स्टेशन भोाया,-- 
चीख रहे थे जन के दुष्कृत 
दण्डित होकर,--- 
दारुण चीत्कारों से 
कात फठे जाते थे ! 
नरक दूसरा भागा--- 
लोहे के पहियों से 
। पिसते कट निर्मेमता से 
भाहत पापी जब, 
नदियाँ बहती तिक्त रबत की ! 
नरक तीसंरस-- हा 
तप्त' शलाकामों मै 
छेंदे जाते थे तन 
भूख प्यास के मारे 
दारुण दुरिति-ताव में 
तड़प रहे थे दुष्ट पातकी ! 
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घामिक कट्टरता की कदुता 
मूतिमान थी नरक रूप घर ! 
इस प्रकार, 
रोमांचक दृश्यों से भातंकित रे 
पहुँच सके जब पोप छठे दयनीय नरक में-- 
वे अ्रधमरे हो चुके थे तव 
नारकीय भीषणता से 
म्दित मूछित हो ! 


ग्न्धक के पर्वत जलते थे 
छठे नरक मे-- ०४ 
घोर धृणित दुर्गन्‍्ध वायुझों में थी फैली ! 
सड़े मांस के भ्रम्बारों से . 
गलित पीप की नदियाँ बहती 
माखन-सी ही गीली पीली ! 


काले कल्मप के 
मोटे चमड़े - से बादल 
छाये थे-- मं 


बिजली के पैने दाँत किटकिटाति 
गिद्धो - से मपट रहे थे को 
जो दुष्कृत्यों के जीवन-मृत खल प्रेतों पर ! 
किसी तरह 
इस त्रस्त भयंकरता से स्तम्भित 
गाडी आगे बढी 
सातवें भ्रन्ध नरक को ! 
सोच रहे थे पोष चित्त में 
वहाँ पहुँचने से पहले ही प्राण पखेर 
उड़ जाएंगे स्वर्ग लोक को, निदरचय ! 
हाय, मित्र डाविन की 
प्रात्मा भी तो भ्रब तक 
नष्ट हो चूकी होगी 
पन्धकार में सन, विघटित हो ! 
व्यर्थ मोह में पड़कर मैंने 
नारकीय दुदुदयों का 
हु दारुण दुख मेला ! 
किन्तु ट्रेन ,भब ज्यों-ज्यों 
लौह - पटरियों पर चल 
झाग्रे बढती गयी--- 
“ नरक का दृश्य स्वगे में लगा बदलने ! 
चकित स्तब्ध हो मन में 
पोपष विचारने लगे ! -- 
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कही सुकृत्यों से बहु मेरे 
दया द्रवित हो 
प्रभु ने मोड न दिया यान हो 
देव मार्ग को ! 
प्रोर, स्वर में पहुंच रहा हूँ 
मैं सदेह प्रब ! 
धन्य, परम पातकहारी 
श्री प्रमु की करुणा ! 
इसी समय वे पहुंच गये 
सातवें नरक में ! 
विस्मय से प्रभिमूत 
उतर गाडी से तत्क्षण 
पोष देखते लगे मुग्ध दृग 
नरक लोक की श्री सुपमा, जीवन गरिमा को | 
सन्‍्दन वन का दृश्य 
दिखायी दिया सामने ! 
सुमनों की स्वगिक सौरभ उड़ 
नासापुट में घुस मन को मोहित करती थी ! 
स्थान-स्थात पर 
स्थापित थी डाविन की प्रतिमा ! 
पूछा श्रति प्राइचयं चकित 
करुणाद्रं पोप ने-- 
'कौन स्थान यह ? स्वर्ग लोक क्या ?” 
बोला नम्र स्वयं सेवक, 
'जी, यही नया वह स्वर्ग लोक, 
जिसके शस्रष्ठा 
पतितो के सेवक प्रिय डाविन हैं ! ” 
'डाविन ? कोन, चार्स डाबिन ? 


वह'''वह'* नर 
“जी हाँ, वे ही, जैविक वैज्ञानिक डाविन [ --- 
उनको ह॒त्प्रभ देख, मुस्कुरा बोला सेवक ! 
विस्मय मथित, पोष ने पूछा, 
क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे ?* 
'जी, भ्रवश्य,--सबके हित उनके द्वार खुले हैं !” 
डाविन उन्हें देखकर उछला, 
हाथ मिलाया बन्धु पोष से, 
गले लगाया सहज स्नेह से-- 
ओर, उन्हें विस्मय विमूढ पाकर 
बह बोला,-- 
कैसे तुम झा गये मित्र, 
सातवें नरक में ? *** 


क्रिण-वीणा / ८१ 


मुझसे मिलने १० 
चघन्य भाग हैं! + 
जब मैं पहुँचा यहाँ 
असूर्य लोक में भीपण--- 
भन्ध तमस था छाया चारो श्रोर! *** 
पाप के भार से दवे 
रेंग रहे थे कृमियों-ते मृतजन कर्दम में, - 
मन का बोक अ्सह्य घृणित था ! 
यहाँ न कही वनस्पति थे, 
या हरित शस्य ही-- 
नगर नहीं, पथ नहीं, गृह नहीं,-- 
अन्धकार के नभ के नीचे 
. प्राणहीन ठण्डी हिम-घरती 
पड़ी चेतना शुन्य--महातन्द्रा में मूच्छित ! 
मैंने शर्न: निरीक्षण किया 
निखिल प्रदेश का--मन की आ्ाँखों से ! 
बिस्तन-रत बुद्धि ने कहा,-- 
घबड़ाप्रो मत, 
और भ्रष्यमन मनन करो ! 
कया भूल गये तुम क्रम-विकास सिद्धान्त 
नरक भय से विमूढ़ हो २ -- 
जिसके तुम झनुसन्धाता थे 
मनुज घरा पर ! 
” वैज्ञानिक का साहस 
पुनः बठोरों भन में! 
व्यापक सूक्ष्म दृष्टि से देखो 
क्रम - विकास को ! 
चह जैविक ही नहीं 
विश्व मन की प्राध्यात्मिक 
पूर्ण प्रगति का भी द्यीौतक है! 
क्षुद्र नरक ही तो प्रारूप 
महात्‌ स्वर्ग का ! 
जो विकास पथ पर शअ्रब श्रविरत 
भू जीवन में ! 
नरक अचेतन झंश घरा काॉ-- 
उठो, संगठित करो शवों को, 
वे मृत नही, भावना-मृत हैं ! 
उन्हें कर्म चेतना दो नयी * 
प्रगति मूल्य दो, 
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त्तो अतिति षि्‌ 
पथ 


हिरिच-बोचा डे न 


हक, 


इरुपो तम राम 


पुरुषोत्तम राम 


राम, भाष व्या केवल तुलसी ही के अम्‌ है, 
रामायण या विनयपत्रिका तक ही सीमित १, 
सच है, जूतगण ,सेवक छुलसी, भौर शाप 
जन - मन अभ्रधितायक, स्वामी, सखा, सहायक सबके ! 
ऐसा शब्दों का शिल्पी, तत्वों का शोधक, 
भारतीयता का पोषक, जत - मन उद्बोधक, 
रस-असि साधक, लोक काव्य का कुशल विधायक, 
राम नाम सूर्योद्धोपक, द्वष्टा, स्रष्ठा कवि 
पअन्य नहीं दीखता बृहदू हिन्दी वाइम में! 
चार शती तक जिसने पराधीन घरती के 
जन - मत को दी भाव दृष्टि, नव-जीवन प्रद्धति, 
प्ात्ममोध, , संस्कृत , मादा, कर्म, . प्रेरणा, 
दुख दारिद्रय, शविया, भय के खल पार्टों से 
पीड़ित, मदित,. खण्डित , जन को, मंगुर जग में, 
दो अजेय _पासस्‍्था ईईवर पर--राम नाम पर! 
! मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणा सिन्धु राम जो, 
प्ररम, पतित जन परावन,--जिनका नाम मात्र ही 
. स्वर्गं-मुक्ति , सोपान. पश्रखण्ड, राम से बढ़कर ! 
उल्टा ताम जपत जगु जाना, कहते तुलसी 
बोल्मीकि भे ब्रह्म समाना | “परम मन्त्र बल | 
मध्ययुगों की पृष्ठभूमि में तुम्हें, चीन्हकर 
जन मत - सिंहुसन पर वे कर गये प्रतिष्ठित 
भवित विनय, श्रद्धा प्रास्था, श्रनुराग 'त्याग से,-- 
अमु पद प्मों पर हो पूर्ण " निछावर, निशछल 
तन्मयता ' से ! “किन्तु, साथ ही, जन जीवन को 
जकड़ गये ' यदि रूढि रोति, जड परम्परा के 
लोह नियति श्ंखल में वे, तो; करतेः भी कया *ै 
दुनिवार सीमाएँ थी' गत मू-स्थितियों की, 
' काल हो ग्रयां था स्तम्भित स्थिर, उनके थुग में, 
विखरे ' दिज्ञा-विभव का स॑ंचय ही सम्मव था! 
उन-सा तन्‍्मय भंदत झौर क्‍या होगा" कोई ? 
रोम - रोम हँस राम -राम रटता था जिनका ! 
कृतघ्नतता होगी, ऐसे जन मंगल " कामी 
कवि को हादिक श्रद्धा नहीं समर्वित करना? 
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कैसी मजित सही वह जन - मन प्रम चरणों पर 
प्रघठ, गिड़गिड़ाता शत्तियों तक रहा निरन्तर !-- 
प्रमू न हुए, विजयी सामन्ती भूषति कोई 
घिरा चाटुकारों से जय जयकार मनाताह 


के, सूतच मानव में छोड़ गये घनजाने 
भाष, भवित प्रावेश द्रवित हो,--पापों के घट 
नाम मात्र से पावन बन, भू जीवन पथ पर 
बंध न सके व्यापक सामाजिक सदाचरण में,-- 
प्रात्ममुक्ति हित राम नाम रटते जिद्धा, पर ! 
दुष्पयोग ही हुभा दया का दयापिन्धु की, 
युक्त न हो घह सत्य-सिन्पु की सत्य-दुष्टि से! 


रामचरितमानस से भधिक चाहिए जन को 
रामचरित की जीवन-मू भव; प्रात्मा का द्दी 
झ्ौगन उ्वेंमुस्ी जपन्तप से बने ने पावन, 
मू-जीवन के स्तर पर भी संगठित 'हो सके 
समदिक्‌ प्राध्यात्मिकता, सामूहिक मंगल हिंत-- 
मिटे क्षृद्र दारिद्रध हृदय मन तन जीवन का ! 
माया मिथ्या रहे न जग, जीवन-ईश्वर के 
इन्द्रिय झात्मिक, व्यवित विश्व रूपों में कृत्रिम 
रहे विरोध म; सुलभ भ्ररूण्ड सत्य हो जन को 

पा समग्र चिंद्‌ दृष्टि जगत्‌ जीवन विषान में। 
रामायण का पाठ भौर काला क्रय विक्रय? 
जन धांतक भ्रघ कर्म, प्रात्म-मंगल की भाशा ? 

- सामूहिक सदसत्‌_ चेतना प्रभाव व्यवित' में? 
कैसे सम्मव हुप्रा ?--छिन्‍न कर दी हत प्रात्मा 
जीवन से, मन से, जंग से,--इन्द्रिय-प्रागों के 
,,वैभव के स्तर छील निखिल मानव-ईदइवर से ! 
भू जीवन तिर्माण प्रेरणा मिली न जन को 
स्वर्ग गुवित की रिक्रा सोज में, पाप-भीत मन 
मेरगी , तरशीफकितों।.. धर्मों के जड़ विधान में 
अधि हैधुरुसा मच, शीत गला कर जीवन से 
रत हैं; जीवंग॑ कि हु >मंसिल ईल्‍्वर से !! 

!' हींही ही ॥ शा हवानात रात्यन्योप से 
». तितगी करईच तारों मगेल रत, राम राज्य की ! 
, गध्यकरी शाध्याजिकता +का , व्यवित-केशु रथ 
+ छंध्म॑ भरण चढ़े, पा भर में , रुका, प्राण-हुय 
। प्रगति हें कृर पाये बहिरतर पर ! 
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शोंगे ही भारतू-- णो 

* ' छंतगी रही जप्त्‌ बी-यदिः 
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स्खेलित पतित, फेसती न मध्य युग के कर्दम में, 
जीवन के ईश्वर से विमुख--अतीत कूप के 
तम में मज्जित, दृष्टि शून्य श्रास्था से मदित ! 


झादर देता मन सर्वाधिक तुलसी ही को 
सच्चे श्र्यों में जन कवि जो,-मध्य युगों का 
जन मानस संगठित कर गये, मोह शोक हर, 
विविध मतों का जन-भू मन केन्द्रित कर तुममे! 
किन्तु, मुझे छुलली के राम न भागे उत्तने, 
भरत भवित का उदाहरण भी नहीं सुहाया,-- 
सीता के पीछे न चित्त ही वनन्‍वन् भटका 
खग मुग, गुल्म लता तरू सम्मुख अश्रु बहाता ! 


लक्ष्मण प्रच्छे लगे, वीर विनपी हनुमत्‌ भी 
तप पौरुषमय प्राणशवित के मुँगी पर्वत !|-- 
यह मेरी ही भाव-दुष्टि सोमा हो !--य्यवि 
'जाकी रही भावना जैसी'--अ्र्घेन्सत्य भर! 


किन्तु, राम, यह सत्य, मुझे तुम रामयण से 
नहीं मिले, तुलसी मानस में रम न सका मन; 
बाइल्‍्मीकि, भ्रध्यात्म प्रधिक कुछ भाये उर को 


तुम तो स्वतः भमृत निर्मेर-से मरकत स्वर्णिम 
जाने किस चेतन्य-शिखर से उतरे भीतर-- 
स्वगिेक सोरभ-से समीर पंखों पर वाहित 
प्राणों में बस गये, छुत्र हीरक प्रकाश-से | -- 
जब प्रहपे-स्पन्दित उर प्रावास्मिक भ्रनुभव से 
स्तब्ध हो उठा, प्रात्म-स्मृति रहित;-तुम प्रन्तर में 
बोले, मैं है! निर्मय हो! छोड़ो सब चिन्ता !? 
प्रो' शिस से नख तक सित विन्मप भाव-देह घर 
क्षण-भर हो स्मित प्रकट, समा फिर गये हृदय में ! 


मेरे सन ,का वर्षो का चिन्तन का पर्वत 
जिससे एऐै उन्निद्र रोग से पीड़ित था तब, 
पलेक मारते, जाने कहाँ बिलीन हो गया -- 
कक्ष सूक्ष्म भालोक सिन्धु में डूब गया सब | *** 
भवचनीय क्षण ! कभी लोट प्राता फिर सहसा 
युवन्‍धातों से जब विमूद॒ हो उठता भन्‍्तर! 


छुम प्रजेय. संकल्प धाक्ति, सित पौझ्ष प्रतिमा, 
बाह्य प्रतीर सशर-घनु जिसके, दीप्त दाान्ति-स्मित, 
सौम्य तेजमुत, हरित काम्तिमणिन्से थी मण्डित, 
उदय हुए थे रजत द्ृदय में! चार दशह बंद 
बीत चुके सन्‌ छासठ में उस दिव्य भाव को ! 
अमृत-पूर में ज्योति स्नान वहू था बेतस का! 
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मं मानव का सहचर हूँ! झन्तत्थ . हृदय, में, 
व्याप्त सभी के, निज प्रियजन से झविच्छित्त नित ! 
बोले थे तुम! प्रीति मुग्ध मन कह न सका था 
तब कुछ :झ्रब॒ मैं कहता रहता तुमसे, “स्वीकृत, 
सख्य भुझे, पर मुझको उसके योग्य बनाओ्रो ! _ 
निज लघुता के विकल बोझ से जब प्नजाने / 
आँखों में भाँसू भर प्राते,--तुरत रुष्ट हो, 
कहते तब तुम, 'यहू कैसा दयनीय भाव है 
दूर करो इस हीन ग्रन्यि को! मुझे ज्ञात है, 
क्या है क्षुद्र महत्‌ की उपयोगिता सुष्दि मे, 
क्‍यों है इन्द्र जगत्‌ ! संयुक्त रहो तुम, मुभसे, 
और नहीं तप-खेंटना तुमको, स्वय प्रतिक्षण 
मैं पथ निर्देशन करता- जाऊंगा! 2 क) 
जूको स्थितियों से, विकास क्रम में जो भविरत ! 
पाप पुण्य से भीत न हो, वेः स्थितियों के गुण, 
कौन >क्षुद्र या महत्‌ ? जानते हो?'मैं ही हू! 
निखिल सुष्टि को देखो एक भ्रखण्ड भाव से 7-.. 
तब मैं जो भ्रनुभव करता, वह नहीं कहुँगा! 
तुम कहना प्रनुचित लगता, तुम मैं बत जाता, - 
वह्‌ कहना क्‍या सम्भव ? मौन उपस्थिति ही का 
भ्रनुभव कर चेतस इतज्ञता से भर जाता! - 
एक प्रगोचर पंगुलि पकडे बौना 'मन तब . 
अनजाने ही कर्म जगत्‌ "की ऊँची नीची * 
तुमुन तरंगों पर चढ़-गिर नित बढ़ता रहता ! ' 
मूल न सकता उर उस सित क्षण के प्रभाव को ! 
उससे पहले, मैं अबोध भावुक किशोर था! _. 
पार्वती बन प्रकृति, अप्सरा ही-सी सुन्दर,.. / 
सन्ध्यातप, की कवरी छहूरा गिरि झाँगन में. 
क्रीड़ा करती छुटपन में मेरे सेंग चुपके ! 
हरित वनों की धूपछाँह 'गलियों में लुक-छिप 
आँखमिचौनी _ खेला करती, नव किरणों की 
हँसमुख जाली डाले सद्य:स्‍्फुट स्मित मुख पर ! 
हिम “'शिखरों -के प्रन्तरिक्षसा घेरे रहता 
मुझे शुत्र  एकास्त--रुपहले श्ूंग-सा स्वयं ! 
शिखरों-से ' धरती पर नहीं उतरता तब मन! 
निईछल ग्राम निवास ,: नीड़नसा गिरि वन भीतर 
भाई बहिनों के कलरव से मुखरित रहता; 
: स्नेह गभीर पिता, शिशु की प्रिय माता को खो, 
भ्रथक परिश्रम रत रहते परिजन-मंगल_ हिंत, 
सॉक् प्रात ही केवल घर के बीच उपस्थित ! 
: पक केश, देदीप्य वदन, नय-सौम्य भ्रकृति वे 
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देवदार द्वुम दीघे--घ्यान धाक्षित करते;-- 
ऐसा ही देखा कनिष्टतम , सुत ने उनको! 
कौसानी की ग्राम पाठ्शाला में मेरा 
शिक्षारम्म हुआ 5 वे कंसे सघुर वर्ष थे। 
चिड़ियों-से ही चहक दिवस फुर फुर्‌ उड़ जाते, 
उर 'में ,उड़ती रंग-पंख स्मृतियाँ बखेरकर ! 
पाठों से थी कहीं भ्रधिक रुचि गिरि स्रोतो के 
फेनिल कलरव में, वन क्षितिजों के मुकुलों में, 
उचक, चोकड़ी भरते भूरे गिरि हिरनों में, 
गुल्म मोड़ियों बीच फुदकते शिशु खरहों में ! 
वन तरुप्रो से घिरा बाल विद्यालय था बह, 
बाहर ही लगतीं कक्षाएँ, वन स्तम्भों पर 
दंगा, सुहाता स्वप्न-नील रेशमी चेंदोवा ! 
दूर, सामने" छानी की मरकत घाटी में 
रजत तलेंगा चमका करती हँस दर्पण-सी! 
कौसानी में मुझे साधु संगति भी मिलती-- 
सन्त समागम होता रहता 'तपोभूमि पर! 
ऊर्व॑ हिमालय सस्निधि की पावन छाया ' में 
नेमगिक श्री सुन्दरता में पले हृदय मन 
विस्मित रहते, देख योग की ध्यान मूत्ति को 
नव किशोर मन की प्रबोधता से अतिरंजित | 
क्या जाने क्‍या कहते मुझसे पक्षी गाकर, 
क्या कहती फूलों की भाषा, मौत हिंम शिखर, 
मैं न सम पाता प्रन्तर की भावज्यथा को [ 
अल्मोड़े में प्रात्ममोध कुछ जागा मन्र में, 
द्वामा की किरणें फूटी हो दृष्टि ' क्षितिज में ! 
वहाँ माध्यमिक. दिक्षा को पा शुष्क प्रनुवेर, 
मैंने , भ्रपने को, . अपने ही में निष्ठा रख, 
छिक्षित करने का कण्टकमय पथ अश्रपनाया | 
इन, ने जाते कितते जन्मों - की भप्राकुलता 
छन्दों की लग में बंध कुछ झ्राश्वस्त हो सकी। 
मनन, भध्ययन, चिन्तन,--कैसे वर्ष गये वे 
'हाए! कथा ,'ही नहीं, चित्त का मानचित्र भी! 
एक चील ज्यों मेरे सिर॒पर श्रा बेढठी थी 
तीव्र चपेटों से फिर-फिर सशक्‍त डेनों की 
सुप्त बोध जो मेरे मन का रही जगांती 
नयी : प्रेरणाप्रों के तडित पंख फड़काकर 
“7 “बाल कल्पना को उडान भरना सिखलाती ! 
. मैं खरादा पर॒ चढकर भन्‍्तःसंघर्पों के 
7: उदयस कवि किश्चोर बन निकला पोडपान्त में ! 
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झल्मोड़े में कुछ विशेष स्मरणीय नहीं था, 
कवि 'बनकर पूरा सनन्‍्तोष न था अन्तर को! 
भारतीय अ्रध्यात्म-जागरण का युग था वह, 
रामकृष्ण-सी,. रामतीर्थ झभौ!'. दयानन्दन्सी 
स्ित झात्माएँ भारत में -अवतरित हुई थीं, 
पौराणिक जडिमा से मुक्त “धरा-मन करने,--- 
भात्म-बोध के सूर्य-लक्ष्य से मन की ।पश्राँखें 
चुकाचौंध-ली रहती, खोयी चिदाकाश में ! ***” 


एक गढ़ अज्ञात पिपासा जग मनन-मृग को 


भटठकाती, दिखला सुदूर स्वप्नों की सरिता, 


जग्र के मरुपथ की तृष्णा का ताप“ मिठाने ! 

वेंसे में सम्पन्न घराने "का बालक था, 
घर से भी सम्पत्त अधिक था हृदय पिता का,“ 
कमी न थी कुछ मुझे, राज-प्रासाद 'तुल्य ही 
पितृगुद्द -स्नेह, सुरुचि, सुख, सम्पद्‌, शास्तिपूर्ण था | 
किन्तु मुझे वेभव के लिए न तनिक 'मोह था; 
कहाँ न जाने खोया-सा रहता - भ्बूक मत,-5 
जगन्निष्ठ मनुजों से कप, करिकक, , भसंग रह ! 
समय-समय पर एक नया ही चेतस - मन पर 
उतर, बदल देता पिछली जीवन - परिभाषा, 
नयी रजत श्राशा का उर भें क्षितिज खोलकर-- 
पिछला मन बासी - पड़ स्व्रयं विलय हो जाता ) 


प्रव कह सकता, मैं तबन्से ही तुम्हें अ्रजाने 
खोजा करता, ओआकुल-अन्तर * बाहर-भीतर ! 
वीणा में स्वर सेंजो हृदय के, बीच-बीच, में, 
स्वप्नों से गूंथता प्रकृति छवि: वेणी नि.स्वर-- 
मात्र वही थी सुलभ मुझे प्रेयसी रूप में! 
कितनी ही गोपन भपनुमू्ि हृदय * को, होतीं 
सब-कुछ कहने में संकोच मुझे होता अब;-- 
सम्भव, - एक प्रदृश्य सुनहली भाव - श्रेणि थी 
जिस पर में चढता पभ्जान कर पकड किसी का; -- 
एक बार तुम झा, द्वुत भ्रन्तर्घान हो गये, 
वतंमान में कर पब्रतीत-प्राक्रान्त -चित्त स्थिर, 
बिना शब्द ही बता--जिसे ज्रेता-द्वापर : में 
खोजा करते, वर्तमान में भी है वहमैं ! 
छाया-सा सारा जग पीछे चला गया द्र॒त, 
मैं सम्मुख हो गया, घीठ पर गुह्म भार ले! 


. काशी घोर प्रयाग--तोर्य स्थल यद्यपि, दोनों-- 
औ मैंने संस्कृति केन्द्र रूप में - इनको जाना-- 
दोनों ही मेरे शिक्षक , भी; रहे असंशय ! 
पर प्रयाग, जो संस्कृतियों का जीवित संगम, 
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वहाँ दूसरा जन्म लिया मेरी पात्मा ने 
झन्त:सलिला से अभिषेकित कर द्विगे मन को! 
यौवन का स्वणिम तोरण था खुला, किस्‍्तु मैं 
भीतर नहीं घुसा, बाहर ही रहा सोचता-- 
क्या जीवन, क्‍या जगतु ? कोन मैं, क्यों चिर सुख-दुख ? 


क्या भिध्या औौ सत्य ? कसौटी क्‍या दोनों की ? 

क्या सचमुच ईश्वर है? है तो कसा है वह? 
उमड़, भनगिनत प्रइन, टूटकर टिट्ली दल“ 
विस्मित करते, चाट शस्य फल चकित बुद्धि के! 
उदय हुए थे जब तुम सहसा हृदय-शिखर पर 
मन का पुंजीभृत कुहाता छिन्‍्ल-भिन्‍न कर! 
संस्कृत वाइमय कूलहीन रत्ताकर -सा जो 
उसमें तिरना सीस सधाकिचित्‌ काशी में, 
प्रधिक उच्च शिक्षा प्रजित करने जब पहुँचा 
मैं प्रयाग में,-ग्रह नक्षत्र रहे होंगे शुभ! 
विद्यापप की शिक्षा में रुचि लेता था मन, 
मैं भंग्रेजी कवियों के वल्पना लोक में 
विचरण कर एकाग्र, शिल्प रुचि, कला दृष्टि के 
सलित विभव से नव मुकुलित कर सृजन प्रेरणा, 
सुक्ष भाव, सोन्दर्य-्वोध में प्रवगाहुन कर 
प्रपनी काव्य-गिरा का युग-संस्कार कर सका ! 
प्रथण नयो भशाभिव्यक्ति के शोभा-'पल्लव' 
फूटे तब मेरे स्वणिम कल्पना क्षितिज में! 
किन्तु विजम यह रही कबविन्यश:प्रार्थी मन की, 
हृदय नहीं चरित्तार्थ कर सका अपने सपतने,-- 


एक भसम्भव भाकोंक्षा से मन्थित प्रतिक्षण ! 


जैसा सबको विदित तिलाजंलि दे दी मैंने 
जिद्यायद को, पसाहयीग में योगदान दे? 
बहिर्पुत्त होने पर भी प्रात्मा की स्वर्णिम 
रहस प्रभीष्सा रज्जु में बेंधा--बत्दी था मन! 
सत्य ज्योति प्रति भावाकुल उर भनुभव करता 
यदि मैं ऊपर उठकर भम्बर से टकराके 
यह प्रकाश का स्रोत मुक्त कार देगा फटकर, 
मा घरती को यदि निज परों तले दबाऊं 
तो बहू सिन्धु-गहतता में रस-मज्जित कर द्वुत 
मत को तन्‍्मय कर देगी निश्सीम छान्ति में! 


विद्यालय से कहो भधिक भागा था सुभको 
वातावरण नगर का-हवप्नों से रोमाचित, 
एक रुपहली थान्ति विचरती मुक्त वायु में 
स्वर्ण-नील गोलापें-कलश हो उसी झाम्ति का! 
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जन्मभूमि का-सा सौन्दर्य ने मिलता, यद्यवि 
महाँ प्रकृति मुख पर, ऋतुप्रों की भाव-मगरि' 'भी 
वैसी मोहक ने थी,--त तरु लतिका अघरों पर 
दीर्घ काल तक ,नवल प्रवालों की - रंगस्मित 
छाया ग्रुँथी सुहातीं,--नव - वसन्‍्त दी दिन ; में 
ग्रीष्म-पक्व हो, दिक-शोभा ,विरहित हो जाता! , .. 
प्रखर निदाघ, पहाडी हंसग्रीव हिम ऋतु से 
कहीं भ्रसह्म कप्टप्रद लगता,--यहाँ. कहाँ ” वह 
रोमांचित हिम-फाहों का सौन्दर्य बरसता ? 
एक रात में, दूध फेन में घुल भू के प्रेंग, 
तूल घवल, माखन श्री कोमल--लज्जित करते ' _ 
स्वर्ग लोक की सुपमा को,--हिम की परियाँ मरा 
हम बच्चों के साथ स्वयं ऋतु कीड़ा करतीं ! 


किन्तु, एक शारद प्रभाव इस - तपोभूमि का 
मन में उदय हुश्ला घीरे, कुछ ही वर्षों मे |-- 
एक सौम्य चाँदनी भावना की चुपके से 
स्वप्निल छर से लिपट गयी--चन्दत सौरभ-्सी 
पभन्तःशोमा के मरनन्‍्द-सूत्रों _ से गुम्फित [ 
समा गया सन्‍्तोष मौन हृपित रोप्रों में, 
गंगा की धारा में धुल मन की जिज्ञासा 
बन निगूढ़ भनुराग, लंगी बढ़ने समुच्छवर्सित, 
कूलहीन सागर को करने भात्मसमपंण ! 


कितनी ज्योत्स्ना स्मित रातें पलकों पर बीती, 
मावस का गहरा ग्रेंधियाला उर में छाया,“ 
तकाँ, वादों, संघर्षों, कदू॑ प्रारोपों के, 
क्र प्रात्म विश्लेषण के पैने पंजों-से 
नुच-खुच, भाहत हो निर्मम तम-करुण्ठित चेतस 
वद्ध शिला बन, पर्वत-सा जम गया हृदय पर 
रस-तृपात खो गयी चेतना बीद्धिक' मर में ! 


निमृुत कक्ष में बेंठा मैं दिन को मन्थित .मन 
तन्द्राहान दूगों से खोज रहा था किसको ? 
सोच रहा था 'सुख दुःखे (तु) समे कृत्वा'** पर,-- 
कैसे हो सकते सुख दुख सम ? कौन बोघ वह, 
कौन चेतना, जो सुख-दुख से परे, प्रात्म स्थित! 
मुझे स्मरण, मन तोदण झूल की तप्त नोंक वन 
मर्म छेदने लगा,““'बेदना दुसह थी वह ! *** 
संशयन्तम को चीर, जानने को हो विह्नल 
बैन तत्व वह, कोन पुरुष या कौन मन.स्थिति, 
जो सुख-दुख, या हानि लाभ, जय प्रजय से परे ! 
(मैं चा तब थी म्योर रोड में, साथ बहिन के! ) 
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जैसे मारी हो छत्नॉंग जग मेरे मन ने, 
(या तुम मत का घुन्ध ,चीरकर बाहर तिकले ?) 
पल के पल में बिला गया दृढ़ सन्यन पर्वते--- 
तिभिर छेट गया, प्रश्न पट गया, फन्‍द कट गया, 
उर का उत्तेजित स्पन्दन भी श्वान्त हो गया! 
तन्मय प्रत्तर मैं--वया हुआ, नहीं कह सकता ! *** 
जन-मू की मांग्य-शब्ति तव उठकर ऊपर 
मुझे छींच लायी धरती पर सित विस्मृति से ! 
भात्मा बोध जब जगा, कह चुका हूँ पहिले ही 
उदय हुए तुम हृदय-शिखर पर नव प्रास्था-से ) 
उसके बाद, ते जाते कितने संकट पवंत 
मन पर टूटे, संघपों पर संघर्षों के 
काले बादल छाये--भौतिक, भाविक, पश्रात्मिक ! 
समुच्छवसित ही रहा भावना का सागर मन (-- 
लगी चेतना अधिक ठोस जड वस्तु जमत से, 
जो भ्र* छाया-सा दीखा दिक्‌ पद पर वितरित ! 
एक वर्ष के भीतर ही जीवन की श्राथिक 
नीव अ्रचानक खिसक गयी ! राजा से बनकर 
रंक--विभव_ की पृष्ठमूमि से छिन्‍्न मूल सन 
मुरका, मरते लगा, भाग्य की खर भान्से 
बृहृत्‌ शून्य में मिर,--भधा्थ के तिबत देश सह ! 
नये हाथ पाँवों से पार किसा तब मैंने 
उस सूनेपन के समुद्र को, ज्योति तीर पा! 
मन मे वर्षों तकः फैले जीवन-सेकत पर 
बना मिटा स्वप्नों के बाल-घरौंदे प्रगणित, 
प्रॉक भावनाओं के श्रस्फुट. चरण-चिक्त नव, 
संघित किया मनोवेभवसित, सूक्ष्म दृष्टि पा! 
कौन बना नव कर-पद चेतस, नयी दृष्टि तब? 
वृद्ध पिता का स्वगंवास भी तभी हुपा था, 
में जिस बट की प्राज्ीछाया में रहता, चह 
सहसा भ्रत्तथनि हो गया--मेरे जीवन के, 
किशोर मन के स्वप्नीं को घूलिसात्‌ कर! 
जगत्‌ रिक्‍त ति:सार, चित्त हों उठा हृतप्रभ? 
अन्धकार पर्याप्त नहीं पर्याय हृदय की 
दारुण स्थिति का, रोम-रोम करता था रोदन ! 
बोले थे तुम, क्या करते हो? मृत्यु शूत्य का 
मुख पहचानों ! मानव पझात्मा पर मृत दुख की 
भंधियाली छाया मत पड़ने दो/--तुम मेरे 
भमृत पुत्र हो ! 
नित्य सत्य. यह मानव प्रात्मा 
मेरे मुख का सित दर्यण,--मैं जीवन प्रतिनिधि! 
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जिजीविधा से युक्त “बनो ! बोलो, बाधा के, 
रोग व्याधि, सुख-दुख के खन्‍्दक लाँघ, प्रभय हो 
जीऊेंगा मैं, जीकँगा,--प्राननद स्पर्श पा 
झात्मा के आलोक, विश्व की सृजन व्यथा का,-- 
मातृ-प्रीति का स्वप्त,--सत्य यह सृष्टि श्रनोकिक ! 
आँसू भर-भर बहे दूगों से, प्रधर तटों पर 
स्नोत हँसी का उमड़ा तन्‍्मय, भ्मृत घूँठ पी! 
मृत को झ्रंजलि देने हित बंध सके न करू-पुठ, 
मृत्यु कही भी न थी,--भनन्त उपस्थिति सम्मुख,-- 


मात्र भ्रकूल चेतना सागर इवास तरंगित! 


कर वर्ष के क्षुधित उदर में बारह परिजन-- 
भाई बहिनें, चाचा चाची, फूफी, दादी-- 
समा गये मन के सब प्रिय जाने पहचाने; 
एकाकी जीवन के सूने सिकता तट पर 
बिखरा साँंसों के क्षणमंगुर स्वप्न-घरौदे ! 
कहा हृदय ने चीर देह-सम्बन्धों का तम, 
मानवता क्‍यों न हो विराट कुदुम्ब तुम्हारा ?** 
विश्व चेतना उतरी ज्योति-प्ररू्प विहग-सी 
उर में तब नव युग स्वप्नों का नीड़ बसाने ! 
बीता योवन का वसन्‍्त वन के अँगन में 
निर्जेन दीले पर--कषि, सप॑, श्युगालों के संग, 
प्रासपास था मनुज निवास न कही दूर तक! 
कौन साथ था वन में भेरे तुम्हें छोड़कर? 
बहुँ-नार _ स्मित खोल मयूर नाचते नीचे 
झमराई में, मन के नव कल्पना क्षितिज बन ! 
ज्वाला सुलगाते किशुक बय-तप्त रुधिर में! 
तुम ऊपा बन प्रात: तरुझ्रों के भुटपुट से 
मुख दिखलाते,--कितना प्रिय लगता वह स्मित मुख ! 
उन्मेषित हो उठता वन-परिवेश देख. तब 
रूप तुम्हारा _ भ्रकथनीय शोभा में _ गुण्ठित ! 
निर्जज दोपहरें भसंग ही बीता करती 
स्वप्नों की सुख स्मृति में--वन-मिल्ली-सी भांकृत । 
गैरिक सम्ध्या कुशल पूछती आँगन में प्रा, 
“ज्योत्स्ना' की जीजी, खग कुल मिल करता कीतैन ! 
स्तब्घ रात्रि में, प्रायः खिड़की की चौखट पर 
चिपका दिखता पाईवें चन्द्रमुब,--और नहीं तो 
तारा बन मुझे न दृग से श्ोभल करते,-- 
गरुह्म ममरित वन्‍्य निशा के रक्षक मेरे! 


भाम्र मंजरी बन रोमांचित, कोकिल स्वर में 
अगय वचन कह, मधु सुमनों से गात्र प्रूष 
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सेजोकर अपना, सौरभ स्निग्ध मलय वेणी में 
हृदय गूंथकर,--कितने. ग्रीपत संकेतों में 
तु श्रभिसार किया करते थे भाव - मनोरम 
स्वप्नों के पथ से, श्रदृश्य प्रेमिका, सखी बन ! 
मौन गहन एकान्त,--शान्ति के सित पंखों को 
भेरे ऊपर फंला, मुझे हिरण्य डिम्बन्सा 
सेता प्रहरह, स्नेह-ऊष्णता लिये तुम्हारी,-- 
नया जन्म देने सुभमे जीवन-विकास कोर! 


तुम्हें विदित, क्या करता था मैं निर्जन वन के 
हरित गर्म में, समाधिस्थ हो रूप-चेतना के 
भवाक्‌ भ्रन्त्तल के स्वणिम प्रकाश मे! 
नयी दृष्टि पा मन सिन्‍्धु में खोजा करता 
नव स्फुरणीं, नव चैतन्यों की रत्नराशि स्मित 
जहाँ कहीं तुम होते प्रकट नये रूपों में 
संग्रह करता उन प्ित स्वर्गिक उस्मेपों के 
इन्द्रचाप रुचि प्रचि ज्वलित सोन्दर्य बोध को! 
शर्में: चेतना बनी प्रमुख,--जागा स्मृति पढ पर 
विखिल बाल्य केशोय कल्पना-चित्रो में शत ! 


चन्द्र पक्ष ही नहीं, कृष्ण पाखों के दुर्गमम 
अन्धकार की भी मैं जिया, गहन बन में खो, 
भय संशय, दिगश्रम के दंशन भोग विपले! 
घूपछांह गुंजन बन तब ग़ाती मन की स्थिति! 
नया सूक्ष्म ग्रुध उतर विश्व चेतना गर्म में 
भ्राता जब भी, तुरत विरोधी गुण भी भू पर 
लेता जन्म,--जूक प्रभिनव गुण मूर्त हो सके ! 


जगज्जलधि में जहां रत्न, मुवताफल, उज्ज्वल 
सीप शंख हैं,--वहां ग्राह, तिमि, मकर नक्र भी 
रहते दारुण; एक दर्प से स्फीत प्राह ने 
देव कोप बश, ग्रस्त कर लिया विनत तुम्हारे 
शिशु गजेन्द्र को, भ्पने तामस शक्ति पाश्व में! 
गज का झातें हृदय जब भय संशय मदित था 
गोपन इंगित कर आश्वस्त किया था तुमने ! 
एक दशक भर रहा चित्त तम से उद्वेलित, 
हुए ग्रुह्ष आघात झ्ोर भी मर्मस्थल पर, 
रक्षा करते रहे हृदय के भीतर से तुम! 
बोले, "भटक न जाझो तुम प्रकाश पथ पर ही 
रच्छाया में लिपटे शोमा-प्रहर्षप की, 
मुक्त कर दिया मैंने तुमको उभय पक्ष से 
ज्योति तमस, विद्याइविद्या ये मैं गअ्नीत हूँ !*-- 
दँपता प्रन्तर तीव्र व्यथा-दंशन सह-सहकर, 
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वर्षो मैं तूमता रहा जीवन का, मन का,” 
जग का गहरा तिमिर मनुज-चेतस पर छाया! 
झाते एकाकी विषण्ण क्षण भी जीवन में-- . 
सलज पूछता तुमसे तब--मैं युवा हुझा श्ब, 
कैसे सहे प्रसह्य पुष्प-शर रज-जीवी तन? 
पुम शभ्रन्ततम में थे श्रन्तर्घान हो चुके, 
मन के पार कही से मन में उठती वाणी,-- 
'काम ? मुझे भ्रपित कर दो वह प्राण-शर्वित निधि, 
सूक्ष्म भाव-सौन्दर्य-जगत्‌ जिसकी परिणति भर! 
अपने को कामुक मत समझो, दुखी न हो, 
बह सृजन-कला का सित पावक, रज-दाह न कुत्सित ! 
दाने: प्रकृति गुण लय हो जाते मूल प्रकृति में !” 
भाव-देह ही में भोगा मैंने मूनयौवन, 
वंचित जीवन रहा रूप-मांसल स्पर्शों -से ! 


द्वीरक दृष्टि मुझे दी तुमने, रूप-रंग की 


छायाएँ लय हो जातीं जिसकी सित लौ में! 
मेरे बाहर ग्राम्या का विस्तृत दिक्‌ू पट था, 


मूर्त॑ दुःख-दारिद्रथ रेंगते रीढ-हीन 


राग द्वेप, कटु घृणा उपेक्षा, क्रोध कलह के 
घरा नरक पर नर-जीवन कंकाल विचरते, 
मूख प्यास के जर्जर पंजर, घोर श्रविद्या 
कर्दम में डूबे, पथराये. मृत अ्रतीत-से,-- 
रूढ़ि रीतियों के खल प्रेत, इवास संचालित ! 


भू जीवत की गहन समस्‍्याओ्रों पर प्रहरह 
सोचा करता मन,--कैंसे हो राष्ट्र-संगठित 
मध्य थुगो के शोषित जन का बहुमत प्रांगण ! 
प्रॉंखें भर पझ्रातीं सहसा भारत श्रात्मा के 
मूतिमात सानस-खेंडहर का परिचय पाकर! 
सूख गयी थी मू-चेतना प्रतीक, तापहर, 
अन्तःसलिला गंगा की धारा, केंचूल -सी ! *** 
दूर-दूर तक भश्रांखों में, तन मन जीवन के 
पंजर में निष्क्रिय विराग की रेती छायी 
झाहत करती चेतस को दारिद्रथ से श्रमित ! 
स्थात्‌ नन्‍्दबावू कृत गांधी की प्राकृति का 
भाव स्फुरण हो, इन श्रसंख्य बोने भनुजों से 
एक विराटू प्रवुद्ध अमर मनुजों का मानव 
सबसे ऊपर उठकर छूता अन्तरिक्ष को,-- 
किमाकार जन-मू के प्रन्धकार-पर्वत. को 
लाद पीठ पर, चढता नये विकास शिखर पर ! 
मन बिन्तन-गस्भोर सोचता,---बहिसंगठन 
अत्यावइयक,--पर भीतर से भी मनुष्य का 
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जो भी साधक रहा तुम्हारा, उसका संचय 
उतर हृदय में श्राया स्वयमपि प्रथम दृष्टि में,-- 
ऐसा ही माहेश्वर गमोग तुम्हारा होगा! 


देश विदेशों में विचरा मन, विद्धात्मा का 
परिचय पाने : माउवव झात्मा ,ही विद्वात्मा 
निकली, सबके श्रन्तर में स्थित एक भाव से! 
मनुज॒ एक ही है सर्वत्र, न किचित्‌ संशय; 
जग के सार-सत्य से गढ तुमने मानव को, 
किया स्वयं को स्थापित उसमें, निखिल विश्व ही 
जिसमें सहज समा सकता [--तुम सित क्षमता हो 
भू-मानव की, विकसित होना जिसे तुम्हारी 
सूर्य-दिशा में ! 


ग्राज धरा देशीं-राष्ट्रों में 
लौह-भक्‍त, कुछ द्रवित हो रही, विश्व रूप में 
ढलने को, गल यन्त्र सम्यता के अनुभव के 
प्रखर ताप से ! किन्तु विविध जीवन पद्धतियों, 
मूल्य-दृष्टिपों, तकों थादों में खण्डित वह 
झ्रभी भविष्योन्मुसी नहीं बन सकी,--प्राण मन 
जड़ झतीत की भप्रन्ध श्यंखलामों में बन्दी; 
गत इतिहास-पक में लिपटे रेंग रहे जन 
भप्रघोमुखी स्थापित स्वार्थों' के घृणित नरक' में 
भिन्‍न दिश्ाओ्रों में, बल शिविरों में विभकक्‍त बहु; 
मनुज, विश्व एकता, लोक समता के स्वणिम 
सिद्धात्तों के प्रत्ति विरक्‍त, लघु भेदों मे रत! 


महा हास संकट छाया जन-भू जीवन में 
मरणोन्मुख मानव-भ्रतीत पद स्खलित हो रहा ! 
कल जो भौतिकता विकास-गति की द्योतक थी 
श्राज प्रगति ब्रवरोधक वहू,--दु्शेय काल गति ! 
भौतिक वैज्ञानिक विकास के संग मानव की 
आध्यात्यक. उस्तति न हो | सकी! 


भ्रन्तर्जविन 
मरुस्थल-सा प्रब शुप्क,--बोघ-जल से मृग वंचित ! 
झाणव रण भय से बुण्ठित मन अझन्ध-अ्नास्था 
संशय से हत जजेर, कोरी बोद्धिक्ता के 
अन्त मंवर में घूम, खोज पाता न दिशा-पथ ! 
(वर्तमान पश्चिम का दर्शन करुण निदर्शन !) 
श्रद्धा - निष्ठा - शुन्य - बुद्धि रचना-सृख्च वंचित, 
जन समुद्र उद्देलित, देन्य निराशा पीडित 
मज्जित करने को पझ्ातुर भू-मर्यादा तट! 
हृदय हीन निर्देय नर महाघ्वेस हित तत्पर !! 
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नही. जानता, मातृनप्रकृति का श्लोषण छर 
विज्ञान कहाँ तक जन-मू मंगल का संवर्धन 
कर पायेगा : भोतिक वैभव के सेंग ही 
प्राध्यात्मिक सम्पद्‌ का प्रजनन मातव जोवन में 
स्वर्ण सन्तुलल ला सकता ; भू मानवता को 
बना सम्पर के सेंग ही संस्कृत भी पृथ्वी पर! 
जब हताश मन खोज न पाया समाघान कुछ, 
बोले तुम्र, 'यह बाह्य चित्र - भर काल-खण्ड का ! 
मुझको देखो, में हैँ भीतर का मनुधष्य--मैं 
भीतर का वास्तविक विश्व, बाहर के जंग को 
मेरी प्रतिकृति में ढलना है! नाझ्हीन मैं! 
मैं हो केवल सार - सत्य बाहर भीतर का-- 
विधिध बस्तुप्रों, स्थितियों, घटनाओं, गतियों के 
जग का सत्य समग्र | >-न हो किचित्‌ निराश तुम 
लुद्र बाहा गणना से! मुझमे रहकर भुभमें 
गणना सम्भव है क्‍या ?*''मैं कैसे हो सकता 
विगत युगों का राम-कृष्ण ? यदि काल - भुकुर में 
मुझे देखना ,तो, मैं नव युग राम-मनुज हू! 
क्या विज्ञान नहीं मेरी ही एक श्षकिति है? 
मेरी इच्छा बिना मनुज वैज्ञानिक होता? 
भादि काल से विश झती तक (हाँ, भागे भी'**) 
क्‍या हो रहा जगत्‌ में, ज्ञात नहीं कया मुभकों ? 
मैं ही प्रष्टमुखी जड़ भोतिक जय का ढाँचा 
बदल रहा हूँ वाप्प श्वास से, लोह पदीं से, 
तडित्‌ रक्‍त गति से,--मिट्टी के मत्य पात्र में 
चैतन्याइमृत भर नव, श्रेक्रित कर भू - नर की 
प्रतिमा में आ्राध्यात्मिक भुबनों की श्री सुपमा, 
मुक्त प्रकाश, प्रहर्प,--शात्ति कामी मानवता 
घरा - स्वर्ग रचना में निरत रहे जिससे मित ! 
जन्म ले रहा नव युग : मेरी घरानयोन की 
प्रसव-वेदना यह, ग्रालोडित विश्व-सिन्धु जल! 
छास-विकास चरण भव-गति के; --जन भारत का 
खेंडहर मेरा ही निवास : मैं 'ही परभर के 
वन का नव जीवन-बसन्त : मेरी पद रज से 
निर्मित भू इतिहास, शिल्प संस्कृति की गरिमा! 
मैं ही था गांधी--भारत का संविधान भी 
मैं हो शासन, सेना; रक्षा दल देशों में !! 
सम्प्रति, मू विकास की स्थिति से मैं ही श्रविरत 
जूफ रहा पभ्रपनी अ्रजेय संकल्प शत सेट! 
काल-रूप निज दिखा चुका तुमको गीता में! 
मानव का सहयोग मुझे प्रिय क्रम-विकास हित ! 
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घरा-स्वमं, इह-पर में मुझको करों न खण्डित, 
मैं ही ईश्वर-नर, जो तुममें बोल रहा हूँ! 
महानाश भी कालहीन मेरे स्पर्शों से 
पलक मारते जी उट्ठेगा,--सृजन-काम मैं! 


भारत मेरे पश्रन्तमेन का रणक्षेत्र  है। 
उसको नवयुग मानवता का बना निदर्शन 
उत्तरूँगा मैं शुञ्र हिरण्य भुवन-सा जग में 
तया सांस्कृतिक तम्त्र विश्व-मानव को देने! 
सत्य अहिसा मनुज प्रेम के श्ग्रदूत - भर 
लोक-प्रेम ही सत्य, अ्रहिसा, श्षिव, सुन्दरप्रद ! 
झतः जगत्‌ से दृष्टि फेर तुम संवसे पहिले 
प्पने क्षुब्ध देश को देखो,--जो स्वतन्त्र प्रब, 
मूल्य न जिसने श्रभी चुकाया स्वतन्व्रता का! 


सदियों से शोषित जन, मुण्डमतों में खण्डित 
जिन्हें न शासन का, न प्रशासन ही का श्रनुभव,/-- 
लोकतन्त्र श्रासाद बृहत्‌ निर्माण कर रहे! 
शेष न ऐसा कोई जन नाथक समर्थ भव 
दिशा दे सके जो पन्यों में भटके जन को! 
या प्रवुद्धः द्रप्ा, जो रूढि-पंक में स्तम्भमित 
मृतक भन्ध बिश्वासों के दिग्‌ आन्त देश को 
नयी दृष्टि देकर सामाजिक क्रान्ति कर सके ! 
कर्देष में फेस गया गहन युग-्मातव का रथ, 
सामूहिक सारथि को पथ-संचालन करना ! 
कभी भहत्‌ चिदू-बिन्दु व्यवित उर में जाग्रतू में 
झाज लोक-चेतना सिन्धु में प्रभिव्यवत हूँ! 


अरब भी मृत्यु-विभीत, कायरों, अ्रध-दग्धों हित 
व्यवितमुखी साधना मार्ग मेरा न रुद्ध है: 
किस्तु, घरा प्रेमी, पुरुषार्थी, हृदयवान्‌ *जों 
उन जन मंगलकामी मनुजों के हिंत मैंने 
विदव साधना का प्रद्यस्त , नव पथ खोला है! 
झामन्त्रि) करता मैं, झ्रायें, झायें मूजन 
लघु विवरों को लाँघ, राजपथ पर विचरें नव 
, भू जीवन रचना कर, प्राप्त करें सब मुझको 
/ , लोक-्रेय-पभरानन्द-समाधित सर्व मुक्ति . में! 
नियति-कूप में गिरें न निष्क्रि-मन विपण्ण जन, 
संयम से सुख भोग करें सित भू जीवन का! 
प्रकृति शक्ति मेरी, श्रक्षय योवना, रूप-श्री,-- 
भ्रपरा में जो पद, परा में भी सित पअ्रपरा-- 
भ्रथम स्थान जन-मू पर मेरी प्रिया ,प्रकृति का, 
मैं दितीय, उसके परोछे अ्रच्छन्न  सृष्दि में; 
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इसी दृष्टि से भोगें जन जीवनन्यथार्थ को 
मुझसे रह संयुक्त, प्रकृति से ग्रहण करें बल! 
में वैभव स्वामी, मू-जन हों वैभव मण्डित, 
श्री शोभा सम्पन्न, मग्न प्रानन्द प्रीति मे, 
प्रात्मिक सित सम्पद, चरित्रवल प्रति प्रबुद्ध रह! 
भग्तवेंमम ही वैभव वरणीय मनुज॒ हित ! 
रिक्त त्याग के मर मूंग स्‍न्ध तमस में गिरते,-- 
जीवन का जो तिरस्कार,--मैं मू-जीवन प्रिय ! 

पुरातनों मे भ्रात्मा के स्तर पर ही मुभको 

पहचाना ; चित्‌ स्पर्श प्राप्त कर वे उसमें ही 

तन्‍्मय, लग हो गये, मह॒त्‌ पझानन्द वेग से 

विद्युर॒ बाहित, _ प्रन्तभवावेश. समाधित ! 

मुर्के मृत कर सके न वे मन प्राण देह में 

पूर्ण प्रवतरित कर,--भौतिक जग के प्रांगण में 

रूपायित कर सके न मू-जीवन गरिमा में! 
प्राचीनों के लिए तत्व की सिद्धि प्रलम्‌ थी, 
जो भररूप उपलब्धि मात्र प्वित प्रात्मन्समाधित [ 
सूक्ष्म भ्रमूर्त बोब प्रेरित, मन की द्वाभा में 
वे रहस्यमय स्पष्ट प्राप्त कर चिन्मय थपु का 
मुझे खोजते रहे, छिचे कृश ध्यान सूत्र से! 
विद्‌ विद्युत्‌ का भन्वेषण कर वे फिर उसको 
जन-मू जीवन रचना में कर सके न योजित ! 
धर्म रहा चिद्वोध केन्द्र--जन - मन दीपों को 
दीप्त न कर वह, उन्हें पाप परलोक भीत कर 
भटका - भर धिक्‌ सका ऊर्ष्वेमुख प्रन्धकार में, 
दिव को मू से, ईश्वर को जग से वियुकतत कर !-- 
समदिगू-जीवन-हीन उत्लनन रिक्त पलायन ! 

मह॒त्‌ श्रेय नव युग को (जो परिसंयोजन युग ! ) 

पूर्ण रूप से वह मुभकों वरने को प्रातुर 

तन मन प्राण, वस्तु स्तर पर भी,--मनुज जगत्‌ को 

मेरी सत्ता के प्रकाश में ढाल, उसे मेरा स्वरूप दे ! 

आज प्रकृति की निखिल शत्तियाँ. उसको प्रपित, 

झाँक सके मृण्मुख में वह मेरी चिद्गरिमा, 

भू जीवन को चढा चाक पर मनुज-प्रेम के [--- 

विरज ग्रुप बोध से ही सल्तुष्ट ने होकर! 

सृजन प्रेरणा मैं, सर्जता मुझे सबसे प्रिय, 

झभिव्यक्तिः देता मैं उसमें निज विमूति को! 

बसन्‍त की श्रात्मा, जिसके श्रमृत स्पर्श से 

सृष्टि-बीज प्रंकुरित पलल्‍लवित होता प्रतिपल [ 

मैं क्षोमा प्रानन्द प्रेम मंगल झात्मा,+- 
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पतमर मेरी ऋण समुपत्थिति, -ऋण नियमों से 
परिचालित ! - 


पीले पत्ते पक, भरने ही में 
सार्थकता झनुभव॒ करते, समधिक . संजीवन- 
इवित खीचने में अ्रक्षम; में जीवन तर को 
झात्मा के योवन से नव मथु मुकुलित करता! 
मृतक मृत्यु से (जो प्रभाव का रिक्त घृत्य-भर ! ) 
जीवित मेरे भाव-शून्य से पोषित होते! 
क्या होगा इस पथराये जग्र के प्रतीत का ? 
महानाश कर रहा कार्य, रीता हो भव-वन, 
भेरी भ्रमृत उपस्थिति उसको नव जीवन दे,-- 
नये रूप-रंगों के क्षितिजों में 0 ज 22 कर 
नये भाव-सोन्द्य विभव किरणों से मण्डित ! 
हिमकिरीटिनी की यह कंसी प्राज दुंझशा! 
हुए दो दशक अभब स्वाघीन बने जन-मू. को/-- 
भारी उद्योगों के संग . गृह-उद्योगों की, 
कृषिफल की कर घोर उपेक्षा नेताप्नों से 
कृषि-प्रधान जन-प्राण घरा की भारी क्षात्ि की! 
शिक्षा का गत ढाँचा, शासन की भाषा भी 
बाह्यारोपित रहो,-- मानसिक दास्य भाव जो! 
प्रान्त-मोह में बेंदे, राष्ट्र प्रति दृग मूँदे जन। 
कया कारण कदु भनाचार, रिव्वतखोरी का, 
काले क्रय विक्रय का, दूषित विक्ृत खाद्य का ? 
(अन्तिम पाप कही सम्भव वया किसी देश में! 
शर्तियों के नैतिक शोषण का फल यह निश्चय 
स्वार्थ लिप्त, मोहान्घ, देशद्रोही बौद्धिक प्रव 
सत्वो प्रति जाग्रत, कर्तव्यों के प्रति , निष्किय,-- 
जन-साधारण भेडों-से भयत्रस्त,.. प्रशिक्षित-- 
युग जीवन के प्रति श्रवोध, मू-मार ढो रहे! 


जो कुछ नव उपलब्धि देश की,--बेंट न सकी वह, 
पहुँच न पायी जन तक, चोटी तक ऋण में 
दबकर ,भी भू देशों के, इने - गिने घनवतति ह्ठी 
पीनोदर उससे,--जन-मृग  प्यासे मरु-मू पर! 
राजाओं-से , रहते मनन्‍्त्री ' क्षुध्रिि धरा के, 
उच्च पदस्थों के ऊँचे नभचुम्बी वेतन, 
सुरा-नालियों में बहती सम्पद नंगरों की! 
संध्यवर्भ पिस॒ रहा शासकों के -कर-पद बन, 
झषैष प्रजाजन भरत वस्त्र गृह से भी वंचित, 
भाग्य भरोसे बेठे कोसा करते विधि को! 
झाज घास की रोटी भी मे सुलभ जनता को 
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भर्ध नग्सल तन, भग्न हृदय, जीवन ढोने को 


विवश 


कलीक मल-कृमि, दुर्गन्‍्ध भरे धर अ्रॉगल ! ! 


दीप भले हो यह शासन का, प्रनावृष्टि या 
नक्षत्रीं का, (नियति कूप-मण्डूक देश जन ) 
पर यह सबसे बड़ा दोष उस महा ह्ासका 
युग-युग से जिससे झोषित-पीड़ित मूं के जब,-- 
भन्धों में काने राजा छझासक भी जिनमें! 
मुद्ठी - भर बौद्धिक मयूर के पंख लगाये, 
शिक्षा त्वच, सम्यता चर्म भोढ़े विदेश का 
का-का-का कर क्राक-बुद्धि का परिचय देते, 
निज भू-स्थितियों प्रति श्जान, भवनगति पारंगत! 


श्रात्मा की रोदी से युगयुग से वंचित जब 
भत्ध रूढियों, मध्ययुगी झादशों में रत 
ऋूठे जप तप ब्रत, नहान के पंक में फंसे 
घुट्टी के सेंग पी ढोंगी सन्‍्तों की वाषी-- 
(जीवन मिथ्या, जय झसार, माया, मसुग-तृष्णा) 
देह क्षुपवा भी भाज मिटने में तिज प्रक्षम, 
पशु भी जिसकी पूर्ति सुगमता से कर लेते ! ! 


प्रात्मा की सच्ची रोटी यदि मिलती जब को 
जीवन प्रति प्रनुराग, घरा-श्रम के प्रति श्रद्धा-- 
सहजीवन देता चरित्र, संगठन भात्मबल, 
सामुहिंक संकल्प हृदय में पक पौरुष, 
मूं जीवन-सोन्दर्य_ हृदय शोणित में गाता, 
ईश्वर होता मूरतिमान मानव-गरिमा. में 
प्रौर न हीते देन्य ग्रस्त, अपदाथे, पंगु जत, 
बहिरन्तर निर्धनता से पीड़ित, पिशाच-से |-- 
ज्योति-बीज श्रात्मा, जिसको मू-मानवता की 
श्री * स्मग्रता में होना ऐश्वयं-पत्लबित ! 


भौतिक रोटी भत्ते न प्रात्मा काप्र काह्ष दे 
(इस युग की सभ्यता निदर्शनजिसका जीवित  ) 
भात्मा की सच्ची रोदो देतो वह क्षमता 
क्षुपातृपषा कर तृप्त लोग जिससे जीवन की, 
सामाजिक सांस्कृतिक स्वर्ग - श्रेणी रचना कर 
भ्र्थ - काम सम्परन सकल होते घरती १९,-- 
मनुष्यत्व की भास्वर गरिमा से दिल्टू सण्डित 
भात्मा की रोटी प्रतीक तन-मन जीवन की-- 
भ्रभभ भाज देता भारत म्‌ के देझों को 
युग के उद्वेलित समुद्र में ज्योति -स्तम्म बन? 


किन्तु, हमें क्या मिली घरोहर मध्य युगों से !-- 
गोहत्या प्रतिरोध छिड़ा आन्दोलन भू पर, 
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धर्मों के कंकाल जी उठे विगत युर्गों - के 
भारत के तापस समाज को बना प्रग्रणी !-- 
उदर निमित्त॑ बहुढ़ृत वेशा: साधु प्रधिकतर 
परम्परागत. जटा द्मश्ुधर, गुहा निवासी, 
गुह्य शक्षितयों के पूंजीपति, ढोंगी साधक, 
शोपण करते जन का, मन को वश्चीमृत कर) 
ईइवर से वे दूर, दूर भव श्रेयल से भी, 
जीर्ण सम्प्रदायों के पथराये जड़ पंजर, 
श्रात्म मुक्ति के मस्मृग, बाधक लोक मुक्ति के/-- 
बने खिलौने विफल, विरोधी दल के कर में! 
स्वार्य, शक्ति, पद - तृथ्णा प्रेरित राजनयिक दल 
युग प्रबुद्ध नागरिक कहाते दर्प मूढ जो, 
भूसी के मस्तिष्क, विगत पन्‍यों के नेता, 
मत अतीत चर्वण की करते पश्रभी जुगाली! 
स्तायु - रण त्वक्‌ - पविश्नता के पीछे _ पागल 
मध्ययुगी मानस, विरकत, निष्क्रिय, , विधि पीड़ित ! 

साधु रहे भ्रव कहाँ साधु ? ग्रेरिक ठठरी - भर, 

रिक्त निश्चिल प्रध्यात्म ज्योति से, भन्धकूपवत्‌ ! 

जीर्ण साधना पद्धतियों के ऊर्ण भरे त्वच, 

भाँग, चरस, गाँजा पी रहते मदिर समाधित ! 

च्यस्‍्त कर्म, वैराग्य दूँठ, दायित्व विरत दे 

क्लीव दीमकों के वल्मीक--चाटते जन -मन ! 

कभी सत्य प्रेरणा मिली इनसे मू-जन को? 

लोक - कार्य में हाथ बेंठाया कभी इन्होंने ? 

या स्वातन्तथ्य समर ही में ये भाग ले सके ? 

झ्राज शंकराचायों को लेकर ्राये 

अनशन का ले भस्त्र, अनुर्वेर लक्ष्य - सिद्धि हिंत, 

मृत गायों की हत्या को रोकने एक स्वर! 

घ्॒म कार्य यह ? घिकू, ये उतने दूर घम्मं से ' 

जितना ईइ्वर भी न दूर इन दिदू मूढ़ों से ! 

नत मस्तक मन शभ्रव भी उनके सम्मुख, भू पर 

भगवत्‌ प्रतिनिधि, जन शुभचिन्तक जो योगीश्वर ! 

चमभत्कारवादी जन का दिगू आन्त देश यह, 

जो कंचन - मुग - छली साधुग्रों प्रति श्राकषित, 

फोडे विद्याहीन देश की सनोविकृति के 

विमुख जनों को करते जीवन से, श्रतीत के - 

भृत सन्देश सुनाकर, कंचन घट में विप भर [“' 

क्या कर सका सशक्त तान्त्रिकों का गढ़ तिब्बत 

जब पद मदित किया उसे उद्त्लान्त चीन ने ? 

मन्त्र तन्‍त्र हों भले ऊर्ष्वे सोपोन चित्त के, 

भू-जीवन ही ईश्वर का घर, भू -जीवन ही 
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ईदवर का घर, मुझे न संशय; -...उसे संगठित 
विभित, संस्कृत करना होगा सर्च श्रेय हित ! 


पछ उठा, फुझार छोड़, ये गोमाता के 
बछडे खोद रहे जीवन - प्रनुशासन की जड, 
पढ़क खुसें को न पर, नथुते फुला क्रोध से । 


इंगित करता भारत का चंतपसिक विलोडन-... 
राजा नहीं रहे, मे शंकराचार्य रहेंगे ! 
लदे महन्तों सामन्तों क्षे दिन. भारत में! 
लदे मठाघोशों, हेठपमि मतान्पों के दिन [ 


जीर्ण धर्म की केंचल भाड़, निश्चिल मंगल हित, 


जीवन के आदर्श महंत हों भू पर स्थापित, 
जीवन - भूको त्याय, रिक्त गत आदणों / 
श्राणों से सीचना प्रतायन मात्र खोखला !.... 
व्यक्तिमुखी मक्त वरे विश्वद सामूहिक जीवन [ 


हैंम ग्रोहत्या रीक रहे क्‍यों ? यह चुनाक का 
विज्ञापन क्‍या ? का हम जीती ही ग्रायों को 
प्रव॒ ? 


भभ्यासी तया नहीं दीखते 
भारतीय गायों के पंजर ? मांत कहाँ 
पर : 


ने दुघ भी, श्वेत रक्त ही अत्ति शेष इन 
प्यो का, जो कड़ा था रहती ! 


किरण-बीचा है हैग७ 


ग्रोहत्या ही नहीं हमें ग्रदंभ हत्या भी 
स्वीकृत नहीं श्रकारण,-- यह प्रात्मा की हत्या, 
मध्ययुगी_ खल ओ,आवेशों के प्रेत जगाकर 
जनगण को निज स्वार्थश्निद्धि का लक्ष्य «बनाना ! 
कहाँ रहा तब भारत - मन का गैरिक - पंजर 
साधुव्ग ? जब भारत माता श्रपने बन्धन 
छिल्न - भिन्न करने को आातुर थी, सदियों की 
लौह ख्ंखला में जकडी, लज्जामत मस्तक! 
कभी किसी भी लीक यज्ञ में  श्राणाहुति दी 
परजीबी, जग से विरक्त, भू-भार साथु ने! 
गोहत्या प्रतिरोध हेतु जो शझ्रााज सामने 
भ्राया कर में ले त्िशूल ? यह मध्य युगों का 
वन जीवी बबेर, श्रपरूप खड़ा पिश्ञाच -सा! 
ईश्वर इनके साथ नहीं-संशय न मुर्क प्रव, 
ये उपचेतन प्राण श्वितयों के साधक -भर ! 


क्या ऐसे दृष्काल के समय, नत्राहि - त्राहि जब 
करती घरती, हाय, हाय करती सब जनता 
लक्ष - लक्ष ये उत्तेजित तापस - नागरगण 
वलो गाँव की श्रोर-नहीं नारा दे सकते? 
भूखे - प्यासे भ्रात्मपात हिंत तत्पर जन 
क्या न सहायक बन सकते दुष्काल के समय, 
उन्हें मानसिक भौतिक भोजन देते के हिंत-- 
जन “ भू का बल एकत्रित कर सत्प्रयत्न से, 
त्ततणों के शोणित का भी पथ - निर्देशन कर ? 
क्या न जूक सकते शासन से--शओरीघ्र पश्रन्त जल 
पहुंचाने के हित अ्रकाल पीडित गाँवों में ? 
निश्चय, यह कोरा चुनाव ही का नाटक है (-- 
गोवध के परदे में जनहत्या का नाटक, 
पर दुःखान्त.--शक्ति लोक -सेवा से मिलती ! 
गोमाता का प्रेम न यह ! उसका शोणित भी 
पीकर यदि हम राज्य कर सके, तो तत्पर हैं?! 
घिक्‌ यह पद मद, शवित मोह ! कांग्रेस नेता भी 
मुक्त नहीं इससे,--कृत्तों-ले लड़ते कुत्सित 
भारत माता की हड़ी हित ! बाज राज्य भी 
श्रगर उलट दे जनता, इतर विरोधी, दल के 
राजा इनसे अधिक श्रेष्ठ होंगे ?-प्रइनास्पद | 
क्योंकि हमारे शोषित शोणित की “यह नेतिक 
जीर्षव्याधि है ! -- 
8428) सतत रक्षेत,--प्रसिद्ध | उक्ति है, 
जग प्रति विमुख, श्रात्म उन्मुख रहने ही 'में हित !! 
अन्धघों में काने राजा की नीति इसलिए 
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हमें भ्रतिच्छापूवंक सहनी, भन्धे युग में | -- 
जिसे बदलते को कटिवद्ध हमे प्रव रहना! 


बिना शान्ति, प्नुशासन के इस मरघट भू पर 
(जोकि साधना भूमि रही शव साधक युग की ! ) 
कही नहीं कल्याण दीखता ! गत मर - भक्षी 
कापालिक दीक्षा भव भी जीवित श्योणित में! 
लोक फकान्ति के लिए नहीं तैयार धरा जन, 
लूटपाट से, प्रग्तिकाण्ड से, मारपीट से 
क्रात्ति नही प्रा सकती,--बिना महान्‌ लक्ष्य के ! 
रत विप्लदों से शिक्षित होते न कभी जन, 
प्रतिक्रियात्मकता से प्रगति न सम्भव भू पर, 
भले भराजकता के भय - सन्‍्ताप भोग नर 
घोल भ्रष्ट, प्रनुशासन हीन, नप्ट हो जायें! 


फिर भी, कोई हो भू - शासक, वह समर्थ हो, 
गुंग प्रबुद्ध हो, दूरदक्षता से परिचित हो, 
तोड़ सके बह मध्ययुगों की रीढ़ घरा की, 
कृमियों - से रेंगे न धरा जन, ऊर््व - मेश हों,--- 
नवयुग॒ श्राभा से चुम्बित हो गौरव मस्तक! 
हूढ़ि रीति से ग्रस्त, पाप सल्त्रत्त ने हो मन, 
देख सके जन ईइवर को चलता युग - भू पर, 
गांधी की भात्मा हो भुक्त,--धरा में बन्दी | 
कोई भी हो झासक,--उसको मध्ययुगों के 
भ्रत्यि - शेप भारत को युग - भांसल करना है, 
अन्ध रूढियों में पथराये मृत अतीत को 
छिनन मूल कर, नव जन जीवन की गरिमा से 
मण्डित करता है भू - खँंडहर ! युग -मुग के मृत 
विश्वासी, कंदु रागद्वेष के विप - दन्तों को 
दोड, जाति वर्णों से, छुप्माछ्ूत से जजर 
जीर्ण सम्प्रदायों को भू से भाड़ - पोंछकर 
राष्ट्र चेतना में दि मुकुलित करना जन-मन! 


जो भी हो शासक, द्ातियों के प्रनात्ार को, 
छुधातृप, दारिद्रभ श्रविद्या, दु.ख विशा को 
उसे मिटाना,--पूय - विलन्‍न, दुंगेन्धपूर्ण, हत 
धरा ब्रणों पर लेप लगा नव मलुष्यत्व का ! 
लौह - पदों से उसे रौदनी मनोविकृतियाँ 
रीति - नीति के नामों से जो पूजी जाती|-- 
प्रजातन्त्र का अर्थ न यह, जन मुण्ड + मिन्‍न हो 
स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रराजकता फैलाये, 
मेष्ट - भ्रष्ट कर कष्ट साध्य जन - भू की सम्पद ! 
सत्‌ - शासन का भर्थ न यह, जनता के 
सम्नाटों - से रहें, उच्च वेतन भोगी 
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सेवक 
बन ! 


निखिल देश की सुख-सुविधाप्रों को प्रधिकृत कर 
राज्य करें जीवन-मृत हड्डी के ढाँवों पर! 
घोर विपमता के पाटो से मत जन की 
चूणं पसलियों का संगीत सुनें बहरे बन! 
मूतिमान दारिद्रध दुख की नरक धरा पर 
क्या ऐसा ऐड्वर्य सुहाता सत्‌ श्यासक को? 
भ्रच्छा हो, जनश्रम प्रतीक पावन खादी के 
वस्त्र छोड दें वे, जो गांधी के बल्कल थे ! 
दासकगण के काले कर्मों को छादी की 
शुत्नर॒ छठा भी ढेंकने में भ्रसमर्थ भाज है! 

शिक्षा ने परयश्रष्ट कर दिया नव युवकों को, 

कुण्ठा का दिगू-अन्घधागर ही उनके सम्मुख ! 

बया भविष्य है उनका ? थोथी शिक्षा के वे 

बलि पशु बनकर, मनुप्यत्व भी धाज खो रहे! 

जो शिक्षा धरती की जीवन-बास्तवता से 

सम्बन्धि ही न हो, म॑ जन-भू की संस्कृति से, 

जिसे प्राप्त कर युवक न अपना घर संजो सकें 

भ्रौ” न देश सेवा कर पार्य->किसे लाभ 

उस रिक्त ज्ञान से ? जो बाह्यारोपित भनुकृति - भर ! 
निष्कलंक होता स्वभाव से ही नव गौवन 
भ्राज ऊष्ण शोणित यदि उसका विद्रोही है 
तो यह किसका दोष ? प्रकृति यह तरुण रक्त की! 
बहकाते हों उनको. राजनयिक पद-लोभी, 
किन्तु निराशा कुण्ठा का भ्रथाह सागर जो 
उनके हुदयों में ब्रदम्य उद्देलित भ्रनुक्षण 
कंसे उसके शातफण दंशन युवक भुला दें? 
शिक्षा-यद्धति निश्चय हमें वदलनी होगी, 
जिस शिक्षा से सुख-सुविधा दृह सर्के दक्ष-कर, 
उसे बना कृषि, प्रविधि, अश्रथ, उद्योगपरक भ्रत 
हमें राष्ट्र रचना हित झगणित जन, कर-पद, मन 
प्रस्तुत करने होंगे, नये रक्‍त से दीपित ! 

वुद्ध देश के प्रति अपने दायित्व-बोध से 

प्रेरित मैं, उसको फिर नव-यौवन देने को 

उत्सुक हूँ, नव भू-तरुणों के प्रति शझ्राश्वासित,-- 

वे ही भावी भू-रक्षक, सेवक, शासक भी! 

वे विद्रोह करें भ्रनीति से, पर अनुशासन 

भंग 70 करे, राजनीति के कर-कन्दुक बन! , 

घन विद्रोह विधायक, ऋण विद्रोह विनाशक ! 

ऐसा झील तपित मन, विनय ग्रथित भू-योवन 

शायद ही हो झौर कहीं इस विपुल घरा पर! 

उसे मात्र भोतिक निर्माण नही करना है, 
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कुम्भकर्ण -से सोये श्राज हमारे. क्षासक 
सुख सम्पत्ति सुलभ सुविधाओं की शब्या पर 
शक्तिमोह, पद मंद की स्वप्न-भरी निद्रा में 
भ्रनाचार सन्‍्तापों की गहरी छाया में! 
भ्सन्‍्तोष फैला दिंग्‌ व्यापक प्रखिल देश में! 
जन को उन्हे जगाना होगा तूर्य बाद कर-- 
शंखघोष घित कर जन-म्‌ के श्रेयत के हित 
सुजन-संगठित करनी होगी छत घरा की, 
जो संहार करे श्रध का, निर्माण करे मंव 
जीवन-मंगल-दस्य - हरित युग-मू प्रॉगण का! 


ऐसा दिखता नहीं विरोधी दल में भी नर 
जो भारत जन-मू का बोहित पार लगाये !-- 
कल यह सम्भव हो यदि, मन स्वागत को तत्पर! 
सवा तृषित शतशः मत-भेदों में खोये नर 
राज्य शक्ति कामी,--विजयी हो भू-शासन की 
बागडोर यदि झाज थाम लें, धरा मृबच्छकट 
तो क्‍या अधिक गहन अ्रेंधियाले गढ़ढ़ें में गिर 
नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा --युगन्युग के भूखे 
नये लोक -प्रमु चूसेंगे जन-गो का शझ्ोणित 
नये लोभ से, नये वेग से, प्रमिट तृपा से ?ै 
घोर प्रराजता का मंच बसेगी जन-मभू ?ै 


प्रन्धकार के दिगव्यापी परदे के भीतर 
स्वार्थ, लोभ, पद-मोह रचेंगे नव जय भारत ? 
शक्ति-दप॑ होगा दुखान्त नाटक का नायक, 
विवश-धरा दशक वन हाहाकार करेगी र-- 
नही, नये शोणित को भी पग्रवसर दें जनगण, 
विविध दलो के यूग-प्रबुद्ध नर राष्ट्रिय शासन 
स्थापित करें घरा पर, जन-मंगल से प्रेरित! 


वर्तमान स्थिति निखिल देश की दारुण-भीषण ! ! 


राजनयिक ही नही, सास्कृतिक क्षेत्रों में भी 
जीवन की गति-विधि विघटित होती जाती प्रब, 
मुक्ति नही साहित्य जगत्‌ भी ह्ास-घुन्ध से ! 


महत्‌ प्रयोजन सत्य खो गया हो वाणी का, 
भाज घृणाक्षर-सी गअमूतत संहत शैली में 
बिम्ब॒ प्रतीक उभरते खग-पग चिह्न-चित्र - से 
क्षण ' की करतल रेती में बन-मिट नगष्य-्से ! 
कथ्यहीन युग-कविता कोरी प्रलंकरण - भर, 
जिसमें गृढड अरूप  बेदना करती रोदन 
व्यक्तित श्रहता की, युग स्थितियों से पद मदित ! 
मूगजल छाया-शोभा का प्यासा युग-कवि झन ! 
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भात्मतोष पाते विद्रोही जद्यारों की 
एक-दूसरे & सम्मुख फुलभडियां बरसा | 
जैन-भू रच: नहत्‌ राष्ट्र निर्मा; कार्य के 
पं ; भपरिचित कठपुतत्ों क्के सैनानी-से, 
रीते अरेशंन के सनन्‍्तोष प्रहण क्र 
बने अह नैता जो ऊँष्ठा-मुढ के । 
विद्रोही ये भंग के, यूग के विद्रोही, 
जन्हे युग - जीवन निर्माण कमी करना है, 
असन्तुष्ट तिज से, जग सै, जय के पैष्टा से 
डे्सते निज को, सबको प्रस्तित्व-क्श से 
उसे भानकर थक मनोग्त मन्‍्धकार का! 
रस गया है इन्हें. कप ली कुष्ठा का, 
बीस गिरोहीं में कट _त्व-निष्ठ ये गद्विक' 

“भर फ्त्कार ग्रेड ते यंग अंचो से! 
ये ४ हैं, युग-पावक से उठने वाले 
ये कड वे, घन घूम, » बुझती चिनगारी ! 
दुविपाक मनोविक्ृति की आंधी के हो 
हि ते व्यक्ति घोर बन 
साहित्यिक नेता भ्रव हुए ब्य, हघन्धी, 
दिजीवियों कष्ठाप्रो. कई | 
कच्चा क्षेत्र बाग क्षेत्र के बदल है 


महिला की ले प्राड, छोड़ते शर युगधन्वी 
झ्राचा्यों पर, खड़े शिखण्डी के हो पीछे! 
झौर प्रार्थना करते, हम जब छोड़ें विप-शर 
सीना ताने रहें भ्राप.-तृण लक्ष्य न च्यूत हो! 


दन्तकथा से सम्भव परिचित होंगे! प्राठक-- 
एक बार चूहों की मजलिस में पक्‍तजाने 
भटक गया बेचारा हाथी भोलेपन में! 
उसे देख सब चूहे माया लगे पीठने, 
और लाल-पीले हो, दुम फटकारने लगे। 
चीख उठे सब, हमको ही खा-खाकर निश्चय 
यह चूहा पर्व॑ताकार पा सका कलेवर/-- 
इसे निकालो, यह हमको भी खा जायेगा, 
इसे भगाश्रो, यहू॑ हम सबको खा जायेगा! 
हाथी सम गया चूहों की मर्मव्यया को, 
लोट पड़ा वह! उनको समझाता भी कसे 
वह मूपक कुल-मूषण नहीं, विनत गजेन्द्र है !--- 
वैसे यह कुछ नहीं, रिक्त युग का यथार्थ भर, 
जिसे महत्व नहीं देता मन--जन रंजन हिंत 
चर्चा कर दी स्वह्प--जिये, भोगे कु क्षण की! 
स्खलित व्यक्ति उठ सके पुनः, हत नीड़ भ्रष्ट खग 
स्वप्नों का तृणवास रच सके, मेरी हादिक 
शुभ कामना, सहानुभूति भव भी उनके प्रति! 


मुझे देख वास्तवता के दंशन से पीड़ित 
बोले तुम, “संघ्ण जीवन-गति का द्योतक, 
पौरुष थ दो धार सान पर चढा तथ्य के-- 
महत्‌ दृष्टि से देखो नव प्रादर्श की दिशा, 
भणवीक्षण से लघु क्षण के विवरण--यथा्थ को, 
दोनों ही श्रनिवायं अंग हैं पूर्ण सत्य के,--. 
एक 44820 प्रगति का सूचक झौर दूसरा 
युग स्थितियों का परिचायक--इसमें क्या संशय ! 
“तुम्हीं नही मैं, विद्व सिन्धु भी ग्ुग - हिल्लोलित,-- 
भू जीवन में क्रान्त ज्वार उठता दिग्‌ चम्बी 
डुबा विगत तट सीमाएँं, बढ़ता श्रम्बर को 
जो प्रदम्य था अल वेग से--भू - जीवन का 
उर - सौर बखेर स्वर्ग क्षितिजों में मोहित ! 
देख रहे ? परवेताकार मेरी ही महिमा 
तृण - तृण के भीतर से लहरा रही विश्व-में !” 


तुम्हें श्रधिक में जान सकू,. मैंने विनतो की, 
तुम मुसकाये, बोले, * कितना जान सकोगे 
काल परिधि में ? मुभमें रहो, कहौ श्रेयस्कर 
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ये इन्द्रिय, ये भ्रवमव, निखिल! प्रकृति :की गति-यंति 
हो भी किसकी सकतीं ?--मात्र तुम्हारी ! इनके 
सब व्यापार तुम्हारे, फल भी तुम्हें समपित) 
मेरा युग सन्देश नहीं कुछ मू जन: के प्रति, 
परम सत्य तुम प्रेम, “जगत्‌ 20% हे _प्राश्नय, 
भौर जगत्‌ जीवन के भ्ाशित--क्योंकि प्रेम तुम, 
इन्द्रों में भी दन्द् - मुक्त, ,सित .प्रनध-विद्ध नित | 
मनुज - प्रेम में जन तुमको चरितार्थ- कर सके 
भव-विकास क्रम में, तुम जगन्तिवास श्रगोचर.“- 
सित समाज - मानव में विकसित क्षुद्र व्यकित हों ! 
आज तुम्हारा भावी महिमा से उन्मेषित 
बौने लगते मुझे व्यक्त सब रूप तुम्हारे! 
तुम भी आवश्यक हो मेरे हित, तुम बोले, । , 
'ब्रैम मुझे कहते तुम, क्‍या है प्रेम जानते ? * 
पुम जितने मेरे हो उससे कहीं, अभिन्‍न _ 
तुम्हारा हूं मैं,--क्योंकि प्रेम हैँ बी यह मेरी.७, 7 
निखिल सृष्टि भी मात्र प्रेम ही का प्रतीक है! "7 
'ब्रेमी है तुप प्रेम से बेधे,--स्वयं अमर पर 
सबसे ही संयुक्त, साथ ही प्रेम - मुक्त भी ! 
में ही हूँ सापेक्ष जगत, निरपेक्ष सत्य भी, 
मेरे जितने भी रूपों से परिचित हो तुम 
वे केवल प्रारूप मात्र मेरे प्रहू्प के! 
गांधी मुझको अ्रधिक निकट लाया धरती के 
निश्चिल लोक प्रेमी, श्रमजीबी मनुज-सत्य बन ! 
मेरी महिमा को भावी मानव . में देखो 
वर्तमान के मुखर शिखर पर आरोहेण कर! 
सम्भव, कण के भीतर कभी हिमालय से भी 
मुझे विदाटू देख पाग्नो तुम, सूक्ष्म दृष्टि पा, 
संशय मत करना -मुझ पर-..मैं /परिमाणों से: 
बाहर हूँ,--भ्रव्यकत व्यकत्त सब भीतर. मेरे: 
ध्यान दृष्टि से देखो जड - चेतन विधान ; को,“ ; 
चिद्‌ विशृति मू -रज भेरे श्रति चेतन वपु की !” 
मैंने यूछा, 'हृदय सखा, किस मंधुर नाम से 
प्राण धुकारें तुम्हें ?! मन्द हँसकर तुम बोले, 
“राम नाम से मुझे जानती भारत: जन भू, 
तुम भी चाहो वही कहो--मैं नाम रूंप से 
परे, कृष्ण, ईसा, पंंगम्बर, बुद्ध सभी हैं! 
परम, सदाश्षिव, परा शक्ति भी, परत्रह्म भी, 
परमेश्वर, श्रगजग - स्रष्टा भी ! --प्रपर दृष्टि से 
ही हूँ प्रग जय, लघु तण कृमि, भ्रमित प्रेम मे, 
सृष्टि स्वर्य सोपान--जौव से- देव-श्रेणि तक |* 


आन नवम्बर १६६६ 
११६ /पंत ग्रंथावलो [ १६६६] 
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विज्ञापन 


वाणी में मेरी नवीनतम रचनाएं संगृहीत हैं, जिन्हें मैं नये वर्ष के उपहार 
के रूप में पाठकों को मेंट कर रहा हूँ। 


प्रयाग सुमित्रानंदन पंत 
२७ दिसम्बर, १६४७ 


द्वितीय संस्करण 


३ गिर में नग्रा प्रेम! शीप॑क एक छोटी-सी रचना भौर जोड़ दी 
गयी है। 


सितम्बर १६६३ सुमित्रानंदन पंत 


जयति नील घृत हरित परे, 
प्रमु पद रजमयि, भनोहरे, 
विश्वम्मरे | 


श्रमीष्सित 


काव्य चरण नित मुझे तुम्हारी भोर 
झमय ले जायें, 

हृदय में साध द्रोष प्ब: 

खुलते रहूँ दुगों के सम्मुख 
भवोन्मेष में 

गुद्य प्राण भन के प्रदेश सब ! 

सुजन हे से, सूक्ष्म स्पर्श से 
दीप्त हो उठे 

मन के भर्धे कोने भष से भावृत 

पद-पद पर गीतों में तुमको 
सुक्त भाव से 

झात्म मोह फर सकूँ समर्पित [ 

प्रन्धकार चल रहा धरा पर, 
राग द्वेप के 

हिल पगों. पर. गहित; 

तुम्हें निकट ला सकूँ जनों के, 


सहानाश 
कर्दम में भपराजित [| 
यही प्रभीष्सित ! 
जीवन चेतना 


धरती की दिगू हरित चेतना 
पदतल - छू दूर्वादल पुलकित | 

अन्धकार क्या रे, प्रकाश क्‍या, 

एक हृदय के भश्रु हास कया, 

जत्प-मरण चरणों पर घल वह 
दिशा काल को रखती मुंखरित ! 
जीवन - की श्री हरित चेतना 
भूतल छू दूर्वादत पुलकित ! 

मन के शब्दों में सत गाप्ो, 

प्राणों के भत्त स्वप्न सुलामों, 


/ बाणो | हरर३े 


भू जीवन की प्रीति सुधा से 
मनुज सत्य को करो न वंचित ! 


निश्चय रे श्रात्मा श्रक्षय घन, 

वह अनन्त के पावक का कण, 

जड़ चेतत की धूप छाँह से 
जीवन झ्योभा का मुख गुष्ठित ! 


झात्मा मवत, भोग प्रिय तन मन, 

पूर्ण बनो हे, प्रीति युक्‍त बन, 

प्रात्म कर इन्द्रिय मन को 
इन्द्रिय मन कर झात्मा को भ्रपित ! 


यह जल प्रावक का रे परिणय 

भेद पश्रभेद उभय जिसमें लय, 

इस भ्रनन्त भानन्द सुजन को .- 
करो न क्षण मूल्यों में सीमित !_ 
जीवन की. दिग हरित चेतना 
जन मन में श्री ब्यामल पुलकित | - 

श्रनुभूति ह 

भ्रमित नील से बरस रही हेंस 
फालसई जल पफुही, 
भोग रे गये नग्न मन ! ४ 

हरित हो उठा मर प्रदेश फिर 
मति को गति मिल गयी,' 
हृदय में उमड़ां' प्लावन ! 
भींग रे गये प्राण मन | *:४+ 


वाणी को क्‍या दाब्द चाहिए ? 
छन्द गन्ध करती जन प्राणों को 


संधु॒भैंकृत, 
लम  तनन्‍्मय कर देती भ्रन्तर, 
। : सुख दुख विस्मृत ! 


गन्ध वर्ण रस स्पर्श 5 
सभी इन्द्रिय जग सीमित, 

शक्ति पूर रे भाव, . श्र 
रूप जंग जिसमें मज्जित | * .; 


बुद्धि झरूप,--भावना स्मृति धन 
उमड़ा सावन, 
बरस रही रस फुही -.-- 

डूब रे गये प्राण मन ! 


१२४ / पंत प्रंथावलो 


श्रभिव्यकिति : 
युग प्रभात को सौन सील में फहराने दो, 
यह्‌ अनन्त को विजय घ्वजा है! 


झाज ध्यान में देखा मैंने, 
जाग जाग निश्चेतन मन के सोये पंछी 


इवेत 


पंख मार, उड़, 
गाते जाते, गाते जाते! 
सरोरुह मालाभ़रों-से 


शुध्र दस्ति के राज मरालों के 


प्रसन्‍न दल 


घरती पर आनन्द छन्द बरसाते जाते, 


गाते जाते ! 
प्ररुण - पीत पंखड़ियाँ 
बरस बरस भ्रम्वर से 
श्री शोभा की सृध्टि 
कर रहीं भू जीवन में ! 
प्रतत हरित से निकल 
स्वर्ण का ज्वलित पिण्ड नव 
मुसकाता मानव शिकशु-सा 
मन के प्रांगण में! 


भूत मिशा यह, चंयो दिशा यह, 
देव जागरण की बैला में 
नव प्रभात को भ्रमित नील में फहराने दो, 
मह शाइबत की अ्भग घ्वजा है! 
युग प्रकाश को अरुण सील में फहराने दो, 
यह विकास की विजय ध्वजा है! 


अन्तध्वेनि 


वीणा बोल उठी अन्तर की 

नाच उठे लय मे रविशशि ग्रह, 
जगी मूछंना - सी प्रम्बर की ! 

मानस का प्रानन्द नील घन 

बरसाता गल पावक जल कण, 

भ्रकषत्तीय रस झोभा की भर 


अमृत बिन्दुप्रों के तिर्भेर की ! 


मुबत छनन्‍्दः का रे जन्मोदय, 
जीवन गति को मिली भाव लय; 


कूलों से गाती पअकूल 


क्के 


गीत, लहर उठ-गिर सागर की ? 


याणी / १२५ 


मौन शान्ति मज्जित पब्रन्तस्तल 

पावक स्पर्श हुआ हिम शीतल, 

हप॑ तीर से मभर्म बेचती 
रहस वेदना वंजश्ञी स्वर की ! 


सुलगी जीवन वह्तनि दिगू हरित, 

कूदो, तब-मन करो समर्पित, 

इस पावक जल के मज्जन में 
सार्थकता रे मत्यं श्रमर की! 


विरह दाह दुख से पीड़ित तन, 

मिलन वारि सुख से पुलकित मन, 

बजते नि.स्वर मरकत नूपुर 
बिसरी सुधि बुधि सचराचर की ! 


स्मृति गीत 


भाकुल स्वर लहरी भ्राती है! 
दूर, सुनहली छाँहों में छिप 
काम श्याम कोयल गातो है! 


चूर्ण-मुकुर चंचल भानस जल, 

स्मृति पुलिनो को छूता छल-छल, 

योवन मंद सौन्दर्य भरी , , 
भावना तरी उमगी जाती है! 


प्राण गुह्मय भ्राकांक्षा पुलकित 
बह भार चल रंग फुहार स्मित, 
मेघों में छिप दिप शशि रेखा 
इन्द्रधनूव शत फहराती है! 


कितने मघु निदाघ मुरभाते, 
कितने जलद शरद मुसकाते, 
प्रह, युग-युग के विरह्‌ मिलन की 
यह पिक ध्वनि श्रक्षय थाती है ! 
नील श्रंक में तनन्‍्मय शोभित 
हरित घरा नत-मुख हरती चित, 
कोन साध वहू ? उठती गिरती 
विस्तृत सागर -सी छाती है ! 


मुग्ध प्रीति की चिनगी कोयल 

मुक्त भ्रमित का भ्राकंण बल, 

एक छन्द स्वर लय में भंकृत 
झभिव्यवित संसूति पाती है! 


१२६ | पंत प्रंधावलीे 


श्रस्नि की पुकार 


रजत हरित लपदें उठतीं 

प्राणों से, मन से, 
घुले चाँद से, सत रज तम से, 

तृण से, कण से ! 
चाँद घरा का मन उपचेतन,--- 
(जिसमें सोया मृग दुग लांछन) 
जन घरणी की उर भ्रभिलापषा, 
सागर की रस ज्वार पिपासा ! 


एक महत्‌ प्लराशा निहारती जग जीवन से, 
जड़ चेतन से ! 


व्यय व्यक्ति मन का निशि पीड़ित 
उन्मन गुंजन, 
व्यर्थ भरात्म दीक्षित, युग कुण्ठित 
जीवन दर्ॉंन [ 
भ्राज चाहिए सामाजिक चिन्तन 
जग को, सामूहिक जीवन, 
भू स्तर पर उन्नयन ! 
मनुज एक गो कम, वचन, मन, 
देवों का घन, 
घरती का पण ! 
चयन मत करो, चयन मत करो, 
बरण करो,-- 
सुन्दर कुरूप को, ऊेच नीच को, 
भले-बुरे को, कमल कीच को,--- 
विगत युगों के गरल,-- 
मनुज के कल्पित भेद हरो, 
कुत्सित खेद हरो! 
प्र पूर्ण है, पूर्ण, पूर्णतम,-- 
बह पर्वत, रजकण, प्रकाश-तम ! 
क्या न भ्रमित झ्ास्था उर भीतर ? 
तीव्र, गाढ़ झाकांक्षा बाहर ?ै 


झतल भक्ूल पचेतन तम में 
भवगाहन कर 
»- मूल पंक में डाल गहनतर, 


पूर्ण, कमल-से निखरो ऊपर 
विकसित, सुन्दर ! 


बाणों | १५७ 


रजत हरित लपदें उठती, 
धरती के मन से, 
सूर्य चन्द्र से, गिरि्‌ से, कण से,-- 
एक महत्‌ भाषा पुकारती जन जीवन से, 
'जड़ चेतन से! 


सम्बोध 


अब जाना, क्‍यों घरती उगल + रही तम, 

मैं प्रकाश में उसे कर सकू क्ुसुमित; 

जाना, क्‍यों जन-मन में सुख-दुख का भ्रम, 

मैं श्रात्मा में उसे करूँ संयोजित ! -* 
कितने गमोपन रेंग निज मुट्ठी में भर 
प्रथम किरण ने किये गगन में वितरित, 
उन्हें दिया व्यक्तित्व संन्तुलित तुमने 
इन्द्रधनुप श्रेणी मे कर - दिकू शोभित ! 

अपराजित रहना भाता जीवन, को, 

झात्मवान ही पाता विध्नों पर जय; 

कांटों की डाली में फूल खिलाकर, 

शील प्रकृति का मुसकाता शोभामय ! 
मन की भाषा से अतीत कितनी ही 
भावों की. निधियां बिखरीं पग-पग में, 
मति की क्षमता से श्रसीम जीवन का 
मुझे दीखता रस वैभव इस जग में! 


कृतज्ञता 


प्‌ ५ का 
मैं इतार्थ है, देह, तृणों के "लघु दोने में 
तुम मेरी झ्ात्मा का - पावक करती, धारण,-- 
बहता सुर संगीत तुम्हारी शिरा शिरा में 
जब मैं कर्म क्षुधरित श्रवयव करता. संचालन ! 
में कृतज्ञ, मन, भ्रन्धकार को ,टोह्‌, प्रनुक्षण 
तुम प्रकाश अंग्रुल बन करते पथ निर्देशन; 
भाव, बुद्धि, प्रेरणा,-वाह्य श्रेणियाँ पार कर 
पुम तन्‍्मय हो बनते' शाइवत मुख के दर्पण ! 
भाण, घन्य तुम, रजत हरित ज्वारों में उठकर 
पाशा शाकांक्षा के मोहित फेनिल सागर, 
चन्द्र कला को बिठा स्वप्न वी ज्वाल तरी में 
तुम बखेरते रत्न-छटा आनन्द तीर पर! 
मैं उपकृत, इन्ट्रियो.--रूप रस गन्ध सुपर स्वर 
लीला हार खुने अ्रनम्त के बाहर भीतर; 


१२८ | पंठ प्रंयावली 


पुष्पों के स्तवकों-से उरोज 
उलभे स्वप्नों के तुहिन हार! 


यह क्‍या ? तुम घम्पक बाँहों में . 
मुझको सुख विस्मृतः बाँधोगे ?. 
पावक के भरनों में नहला 
मधुरस में तरी इुबाग्मोगे ? 


झो स्वथणिम ज्वाला की सरिते, 
मैं इस हाला को पीऊेंगा, 
सो प्रग्नि परीक्षाएँ देकर 
संकट के मधुक्षण जीऊेंगा ! 


भू वक्ष चीर, निश्ि में भेगड़ा, 
नव वंक्ष प्ररोह उठा ऊपर, 
मैं उसे प्रीति बंसरी बना 
गाऊँगा ग्रीत, भ्रमृत स्वर भर! 


जीवन गौत 


घूल भरा मुख लेकर प्राये, 
भू पर छागे, 
ए हो जीवन, भग-जग मोहन, 
जन-मन भाये ! 


तुम प्रकाश प्रेमी तम घुन्दर, 
स्वप्तनिरत भव निश्ि -में भन्तर, 
कर्दम से छनकर सरसिज-से 
कल्मष पलने में मुसकाये ! 
इच्छाप्रोंसी उलभी .प्नलक, 
भर्ष जगी, प्रथ सोयी पसकें, 
पीछे पड़, , भागे बढ़ते पग, 
भथक भंग श्रम से कुम्हलाये ! 
तपता रस पावक का सघु मन,- , 
धूप-छाँह सुख-दुख का भाँगन, 
धरा नीड़ रचने में रत नित 
- - - दसमुख, भाँसू जल में गहाये ! 
जन भू पान्य, कान्‍्त, प्रति उद्यत, 
कोन लक्ष्य ? जो चलते भविरत, 
चिर भक्‍लान्त, शान्त, झाँपि पथ ज़्त, 
जन्म मरण सहचर सेंग लाये ! 


१३० /पंत प्रंचावली 


धनीमूत लेते जाते मेरे तक में, 
प्रिय आनन्द, प्रमत के तुम 7 
पणजन मृत्तं ? पलेते जाते मेरे में, 
दिव्य श्रेम, अरपा क्र तुम 


मा) है 


भू रज से तत, किरणों से रंग, 
नभ से रूप, पझ्रर्प भनिल से 
मृदुल रेशमी पंखड़ियों के ले भेंग,--- 
ये कृतार्थ करते बीजों को 
सौ रंगों में विहेंसः एक संग  : + 
निःस्वर शोभा, मुखर गीत बन, 
गूँजा करती वन - वन उपयत 
मधुकर में भर प्रीति की उमंग! 
मिथ्या उनका जीवन दर्शन 
जो विभिन्‍नता से वियुकक्‍त कर 
खोज रहे एकता सृष्टि में, 
रिक्त एकता का कर यान्त्रिक नग्न प्रदर्शन ! 
मेरे उपबन की विचित्रता ४ 
पूर्ण एकता का एकाल्त ” निदर्श्त [5 
निर्षुण मिट्टी से ये भरनुक्षण 
रूप रंग मधु गन्ध कर ग्रहण, 
घरती के मधुपुत्र, मुक्त मत, ' 
“करते भू को प्रात्म समपंण,-- 
. यहु में एक, एक में बहु के. 
, , पमूतिमान बत जीवन दर्शन! - 
ये जो सोरभ फूल खिले काँटों के वन में, , 
थे हँसते रहते रे मन में ! 


आविर्माव 


भेघ नही, भानन्द मत्त क्षण, * 6४2 
दृष्टि नहीं, सौन्दर्य सुधा कण-- 7 
डूब . गये मन, बुद्धि प्राण तन, ६ 
उमड़ा जीवन प्लावन ! 
दिश्चि-दिशि इन्द्रधनुष, फहराभो, 
बहू ,उभार मयूर नचापो, , 
/ अदा, पंखड़ियाँ बरसामो 
ि ,गीभो मंगल गायन ! 
-॥ स्वर्ण प्च-सा मानस में स्मित 
* नव जीवन चेतन्य प्रस्फुटित, 
भू दिगन्त मधु सौरभ मज्जित, 
श्ान्त धरा संघण ! . 
देव मनुज पशु को कर झतिक्रम 
शोभित वह जन भू प्रिय निदपम, 
भपने ही में स्वतः पूर्णतम, 
:. प्रवित नव यौवन बन ! 
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स्नेह स्पर्दा 


युग का ईर्ष्या गरत 
देंप बाग छिपा तुपानल, 
मैंने छप्तमा ने उसको 

स्वयं हुआ वह झीतल ! 
युग की बुण्ठा का सन, 
कोन उसे दे ईघन? 
उमड़-घुसड़॒ मर्बत-भर 

भरते घन, वन जल बाण ! 


नव भावषोदय निश्चित 
सेंग भ्रभाव लाता नित्त, 
विकृति प्रकृति की करती 

संस्कृति को न प्रतिष्ठित ? 
पशु बल भले भ्रपरिमित, 
झात्म शील भ्रपराजित; 
क्‍या प्रकाश को छाया 

छू सकती, कर प्रावृत ?ै 
घृणा घाव नित करती, 
प्रोति घाव शत भरती, 
स्नेह स्पर्श से द्वी रे 

हरी - भरी यह धरती! 


नवोस्मेष 


यह भर्संख्य वर्णों का इन्द्रधनुय खुल सहसा 
फहराया कब भपलक मनोगमन में | , 
फूलों के सतजल पावक से ढंकी दिशाएं 
गोर प्रभातों में नहाथी तनुश्याम निशाएँ 
मोर पंख के नील चल्षु ध्वज मुकुद सहस्नों 
दमक उठे दुग दयामल घन में ! 
यह भरसं लय भाकांक्षाश्रों का इन्द्रधनुप कब 
फहराया तसृण - तृण में, कण में ! 2 
पुष्पों की पंखड़ियों पर रंगी को झोढ़े 
सोये जीवन सपने, 
स्वर्ण मरन्‍्दों में लिपटी मधु प्राकांक्षाएँ 
जग्रो,--लगे भब 
पंख सुरभि के कंपने ! 
भावों की ऐंश्वर्म राशि से निर्निमिय दंग, 
पत्रक श्गी थक भेपने ४ 
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राग द्वेष, वेदना, निराशा, कुण्ठा विप पी 
पंक सने मत लगे 
झनास्या दग्ध कलपने ! 


शान्त, शान्त हो, प्राणों के मन, 
शान्त गुह्य प्रानन्द तड़ित्‌ घन ! 
भाव भूमि, प्रेरणा मूमि, भालोक मूमि मह: 
खुलते स्तर पर स्तर, दल पर दल, 


सूक्ष्म सूक्मतर--नील, बेगनी, फालसई, 
कासनी, अंगूरी,---हरित, पीत, पाटल, 
दल पर दल, 
कोमल, शीतल, उज्ज्वल ! 


झाब्द शिल्प से कला न साथों, 
भन के मूल्पों में मत बाँघो, 
जीवन श्रद्धा से भ्राराघो ! 
गिरा पश्रर्थ से परे 
द्धि तल ये गहरे 
शकित चिह्न चिद्‌ नभ से प्रेरित, 
भू जीवन में करो प्रतिष्ठित 
इन्हें कला कर प्रपित ! 
भन्‍्तर्भावों का प्रतिवैभव 
दिकू पल्लवित हुआ, परावक नव, 
रोमांचित मानस क्षण-- 
जीवन शोभा दर्पण! 
स्वप्न सेतु-सा शत वर्णों का इन्द्रधनुप स्मित 
खुलता सहसा मनोनयन में, 
मोर पिच्छ के नील हरित मणि मुकुट सहल्तों 
दिपते वन में, घन में ! 


चाणी 


कहने दो, कहने दो ! 
शुञ्र नील से स्वर्ण स्लोत नव 

बहने दो, बहने दो ! 
जो श्रव्यक्त रहा अन्तर मे 
मुक्त, भ्रगीत रहा ध्वनि स्वर में, ,. 
उसे भ्तीकों ही में बिम्बित 

रहने दो, रहने दो! 
भमित मौन में कर रस मज्जन 
हुए प्राण मन चेतन पावन, 
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मम प्रीति के स्मृति दंधन कौ 
सहने दो, सहने दो! 


मविदित पष, भवचेतन मत यन॑, 
इलप मति रघ, गति रोघ प्रति गहन, 
युग तम मी पव॑ंत्त बाषाएँ 
बहने दो, ढहने दो! 


श्रदा की को 

दहने दो, दहने दो! 
यह मे शिपरारोहण 
मित्तल है विश्चेदन मन 


नव दृष्टि 

प्रधम प्रदीप जलाया तुमने ! 
मू मानस क्षे गुहा द्वार में 
निएचेतन के भन्पकार 


न्धक में 
ज्योति केतु फहराया तुमने ! 
ड्रूट गयी. निद्रा चेतन की 
छूटी कालिमा जीवन मन की, 
सीन हुए दुविधा संशय भय 
मति का कलुप मिटाया तुमने ! 
किसे ज्ञात था, निश्चि विनाश की 
वत्ति बनेगी नव 


तम प्रकाश, चेतन ही जड़ है, 
सन्त्र प्रमोष सिखाया तुमने ! 
भोन सुनहली लो दिगन्त स्मित 
दौड़ रही दीपों में प्रयणित, 
भव निशि का पहिला दीपोत्सव 
भू पर स्व बुलाया तुमने ! 
नीराजन की दीप पाँति यह, 
मू भनुजों की जाति यह,- 
दीप्त श्रेणि की श्रेणि, व्यक्ति को 
दिव्य स्व-रूप दिखाया छुमने ! 
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5 कै 


आवाहन 


भू के और निकट आ जाओ | 
भौत, भरूप अगोचर सुख ,से 
घूंघट नील उठाप्नो ! 
कौन प्रकाश भुवन वे भास्वर 
जिनसे भरते सतजल निर्भर ? 
मत घरणी की स्वणिम रजसे 
सधु सौरभ बिलगाओ्री ! 
तम प्रकाश हों, जड़ चेतन हों, 
इन्द्रिय हों, भात्मा, तन, मन हों, 
मत्यं भमर को एक पाँति में 
पूरक मान बिठाओ्नरो ! 
सहज न मानेगा मानव मंतर 
तुम्हें इष्ट जप तप भाराधन, 
कर्म वचन मन को ही जीवन 
पूजन बना उठाओ्रो ! 
मन्दिर जन-जन का ही घर ,हो, 
प्रतितम भीतर की बाहर हो, 
मानस के प्रति स्पन्दन ,क्षण को 
निज प्रिय स्‍्तवन बनाप्नो! 
धरती प्रमु पद रज, प्रिय प्रपित,, 
शरद हरित, पद तल छू पुलकित, 
इन्द्रिय प्रिय को व्यर्थ श्रतीन्द्रिय 
कह, मत- विरति बढ़ाप्नो! 


, सिन्धु-पथ 
ह विचरो, यह जीवन का पथ है! , 
स्वणिम भात्म गुहा से कंढ़कर -- ;४ 
उतर रहा समन जीवन स्तर पर, 
प्रग्ति पिण्ड खग, ज्योति पंख मग, ' 
बरसाता पावन्द छन्द स्वर! 
निज से पर की झोर निरखता 
ज्ञात उसे युग का इति प्रय है ! 
. शुञ्न शान्ति के नील पार कर 
' रजत प्रसारों में विहार कर 
तड़ित्‌ स्फूरित सत जल निर्भस्सा. - ४. 
भ्रन्तर-जीवन को निखारकर,-- 
दोड़ रहा प्रालोक क्षितिज +को 
मस्त बेग प्राणों का रथ है! 


१ 
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अबःयो «७८ढ 
बाय ५ 


पूर्ण हुई जन-भू उसको पा, 
वह प्रकाश - छापा, 
प्राणों की माया ! 


विकास क्षेत्र 


स्वच्छ सच्चिदानन्द सिन्धु, भालोक शशि जल, 

हीरोज्ज्वल झत वीचि, ग्रुह्य मरकत प्रन्तर्तल ! 
मैंने मन की तरी छोड़ दी इन्द्रिय विह्वत, 
रुचि स्वभाव संस्कार भरी बहु, जीवन चंचल ! 

निरद्देश्य निःस्पृह यात्रा :पथ्र प्रीति श्कारण, 

कूलहीन, दिशि लक्ष्य हीन,--साहूसिक निदर्शन ! 

चिन्मय मुक्त प्रसार: भतल पक्‍्रस्तित्व रस गहन, 

श्राणों से प्रानन्द तरंग्रित तट. जड़ चेतन! 
नीलम, हीर, प्रवाल द्वीप कल्पित रत्नाकर 
निज भनन्‍य छवि से भाकपित करता भन्‍्तर: 
फालसई, घाती, मूंगी, इंगुरी, भास्वर 
रत्च्छाय घ्वजा फहुराती मदि दण्डों पर ! 

अवित ज्ञान वैराग्य योग तप फिरते भूतित, 

सुर बालाएँ विहेस पिलातीं स्वर्ग रसामृत ! 

लहरों की वेणी छहरा शत सुर धनु मण्डित 

सीप पंख स्मित भप्सरियाँ करती मघु इंगित ! 
मेरा मन उस इन्द्रजाल पर हुम्ना न मोहित,-- 
मैं बढ़ता ही गया गुढ़ जिज्ञासा प्रेरित, 
दुर उसे उस पार दिखा पशु तम में निद्वित 
मिट्टी का लघु द्वीप, क्षीण दीपक लो कम्पित ! 

स्वर्ण शस्य लहराते पुलकावलि-से हँसकर, 

भ्रर्ति वीर्य सर्भस्थ योनि थी रज की उवर 

वहाँ मास तन था, श्रम फल था, जय॑ बविध्नों पर, 

श्रम जल का मुकता किरीट मस्तक पर सुन्दर | 
झदण कमल अघरो पर मधु घुम्बन-से भ्रंकित ! 
नील पीत,थे भ्रमर ग्रीव पंखों पर भरूंजित ! 
शुञ्र सरोल्ह वक्षों को कर ग्रीवा मण्डित 
राजहूंस तिरते स्वणिम लहरों पर बिम्बित 

बहाँ प्रेम था, विरह मिलन था, भाव सृजन था, 

हे शोक था, रस था, अनुभव था, चिन्तन था ! 

मैंने तट पर नाव बाँध दी,--हरित विजन था, 

सम्मुख फैला झमित कल्पना नोल गगन था! 
वहाँ साँवलो ग्राम्या थी,--शैशव की विस्मय ! 
उलके थे धम्मिल्ल युगों से, श्रांखों में भय ! 
वह असम्य थी, वन्‍्य,--हृदय था प्रेम मधु विलय, 
नग़रों की लघु समारम्भ, प्राणो की-सी लय! 
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दिव्य ट्वरीप था भौर नहीं चैसा साथर में, 

रूप कम था मुख्य, सिन्‍्यु घट की गागर में! 

पथ विकास का खुला, स्वर्ग था उर ग्रह्नर में, 

निश्ि में धाक्षि, स्वणिम प्रभात भावी भम्बर में ! 
मुझको भागा यह प्रदेश: बोला प्न्तर्मत,--- 
अद्राम्पा का संस्कार करो, जड़ हो तव चेतन 
मूल प्रकृति संस्कृति में दृढ़ सम्बन्ध सनातन 
प्रकृति खेत : कृषि संस्कृति : बीज झतल में गोपन ! 

मईइवर दर्शन काम्य? सृष्टि ही उसका दर्पण, 

भाव स्वर्म की साध? रूप का करो उन्नयन ! 

कया प्रकाक्ष त्तम भिन्‍ने ? पृथक सदसत्‌, जड़ वेतव ? 

एक गतिक्रम मर से व्याप्त भ्रमर तक प्रनुक्षण ! 
“प्रभु ले भू बे चुना भनन्‍्त विकास क्षेत्र हिंल 
चुच्छ तृ्णों को पृष्प - मुकुट से कर वह शिव 
कया ने लुठाता निर्जेन वन में मधु सौरम नित ? 
पूर्ण प्रेम बह,--कदणा का ऐश्वर्य भ्रपरिमित !” 


आत्म निवेदन 


ऐसा नहीं कि छन्द ग्रन्ध रस भीने ये कोकिल स्वर 
मेरी काव्य कला के शेष चरण हैं,--- 
नहीं, लोक मुख विभ्वित, मेरे सृजन कक्ष में, 
हरित धरा-जीवत से भ्रंकित, 
घशा महंत्‌ पर्वेत दर्पण है! 
प्रति्छवित प्रस्तर में भावी के स्वणिस युग, 
मनुष्यत्व॒ का शुकआ किरण मण्डित प्ानन है! 
छन्द सुखर, रस भीगे, प्राणों के पावक स्वर 
घुमड़ रहे प्वब उर भम्बरमें 
श मधु मादस ग्र्जत भर, 
घेर रहे भुझभको गहरी झाकांक्षाओं के 
नील मेघ, इच्धिय तम के घन केश जाल 
छहराकर ; 
डूब रहा मैं हरे मखमली कलुप पंक में... 
कं अतल चेतना का मद विद्ल साभर ; 
नहीं ज्ञात था, धरती से प्रम्बर तक 
तमस श्रकाश खूप सें 
मेरी ही सत्ता के फैले 
सूक्ष्म स्थूल भ्रमणित मोहक 
कामद स्तर * 
स्वर्ण शिखा ले उतरा है -मैं गहन गुंहा में, 
दचि संस्कार नहीं भो/ स्मृति संचार नहीं, 
कदम पर बेंठा जड़ भानन्द समाधित ! 


, भाणी / १३६ 


कांप पृष्य में दिखा कहीं भौ भेद नहीं,-- 
बस, महाशक्ति का मुक्त प्रसार प्रपरिमित ! 
रेंग. रहा तल में जो कल-कल गरल ,स्रोत 
काले मुजंग-्सा, ' 

भमृत उत्स बन गया ऊध्व॑ मुख सजित: 
वाणी बोध विचार भाव रस मधु श्रकाश को 

स्वर्ण वृष्टि से हुए प्राण मन हृपित ! 
ऐसा नहीं कि मैं प्रकाश ही का प्रेमी हूँ, 
मुझे चाहिए भाव प्रेम रस, श्रद्धा पूर्ण समपंण: 
श्रेय प्रेय हो, व्यक्रित धर्म हो, लोक कर्म हो, 
सबसे ऊपर, श्रोत-प्रोत हो रस से भन्तर, 

तन्मय प्राणों में हो प्रीति भकारण ! 
पर्व॑त-सा दपंण मानस का सूना हो या भरा हुभा 
दोनों स्थितियों में तुम्ही उपध्यित रहो 

हृदय में भनुक्षण ! 
ऐसा नहीं कि छन्द चरण रस गौले ये 
सुख - दुख सुरभित स्वर 
मेरे काव्य कण्ठ के भन्तिम मर्म वचन हैं ! 
गूंज रहे प्रन्तर में भावी के स्वणिम युग,-- 
मनुष्यत्व का शुशञ्न ज्योति मण्डित प्रांगण है ! 


सानसी 


प्रिये, तुम्हें छू देखा मैंने, हि 
स्वच्छ चाँदनी हो तुम स्मृति कूलों पर सोयी ) 
भोस घुली, ऊपाप्नीं की निःस्वर द्वाभा -सी, 
वन फूलों की कोमलता में सहज संजोयी! 
स्वप्न देश की परियों की मृदु राजकुमारी कीई ! 
प्रिय शोभा देही में खोयी! 
तुम्हें 


बाह्य संस्कार 
साज ख़ुंगार चाहिए?, 
ताराधों के हार, 


रेशमी घूप-छांह का भार चाहिए ?* 
खोलो घूंघ. के पट खोलो 
कल - कल प्रीति स्रोत - सी बोलो, 
सहज लाज सुन्दर 
सजी - घजी लज्जा से! 
,, इन्द्रघनुप, सौरभ, पिक कूजन, 
ई प्राप्न मोर, मघुकर गुंजन/»-- 
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स्वणिम् प्रेंगार हैं! 
शील, ध॑य॑, सात्विक सुन्दरता, 
सेवा परता,-... 
जन घरणी के अलंकार हैं! 
पु भावों के वन में* छा 
भपने सन में खोगी ४ न्‍ 
सौरम मय हो, हि ् 
तुम्हें स्वप्त संसार धर 
ब्वार प्र 
अणय उपचार चाहिए ? 
देय मुकुल उपहार 
मोह भंछृत निजत्व का तार चाहिए ? 
खोलो रुचि के वन्‍्धन, 
स्वच्छ घरो उर दर्पण, 
जो देवी सम्पद्‌ है ! 
रूप, कौति, सुख भोग, 
असूया, तुलना, स्पर्धा,-- 
जीणं मानसिक रोग ! 
मा, दया, श्रनुराग, 
देव. भद 


श्रेय. श्रम भाग * 
चाहते तुमसे लोग है 
स्वगंत भू झे हर,-- इ5 
शाल्त मुख नील गगन है, ५ | 
पथ में नव जीवन है... 77 
शस्य स्मित हरी धरा है, 
विश्व प्रानन्‍्द भरा है। 
मात्मवाद की क्र छित्ता है टकरा, 
हृदय मे करो धर। 


(४ 
4622. 2, 
क्रम पिका़ हब ही 2४८ ड्र्थ 
दि डुझूक 2 ६८// 
फूच की मृत्यु 
[प्रश्ममाष्डा के प्रति 


स्नेह का लो पभिवादन ! 
मधुर प्रतीक्षा, गूढ़ परीक्षा बाद खिले तुम 
रजत वृन्त पर मूल, 
हु “स्वर्ग शोभा के दर्षण ! 
तन्‍्वी प्रीति लता थी कब से 
एक पेर पर खड़ी 
सूर्य का करती पूजन; --- 
सुधर रूप धरकर भाये तुम 
कला पारखी, 
स्व हास,--सोन्दर्य बोघ--- 
गति क्रम विकास में लाये नूतन ! 
चार दिवस हंस, 
स्वणिम स्मृति - सी 
भाविक कृति - सी 
हलकी भीनी सुरभि उड़ेल 
झनिल भंचल मैं-- 
प्राद्ें वाष्प कण ग्रुम्फित,-- 
पावस की तैलावत साँम में - 
आज भचानक ० जे 
तुम चुपके भर गये धरा पर : 
मोन,"** 
खड़ा में रहा देखता 
गूढ़ हए॑ से पुलकित, 
स्तम्भित ! 
कैसा था वह पावन-गोपन-- 
पूर्ण मधुर लक्षण ! 
कंसा तन्मय प्रात्म समपंण, 
प्रणय निवेदन ! 
धरती का प्राकृतिक बोध-- 
प्रच्छन्‍ चतना-- 
गृूढ़े : - प्रेरणा-- 
६ झार - पार छू गयी तड़ितू-सी 
मेरे उर को तत्क्षण ! 
नहीं मृत्यु भय का भव कारण, 
नही दुख संशय का दंशन,-- 
निधन द्वार कर. पार, 
मुक्त हो गया भाज मन 
पा नव जीवन दहन ! ' 
तुम भरे "गये 
कि झ्रमर वन गये 
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मत्यं सुमत ? 
यहू जन्म मरण ग्रत परिवर्तंत 
या नव्य जागरण का क्षण 
निःस्वन ?ै 
सुन्दर, 
तुम हो मत्यं प्रमर (-- 
क्षण जन्म मरण जीवन सन से पर 
एक चेतना ध्राज छू गयी प्रच्तर ! -- 
जिसमें विश्व चराचर ! 


प्रास्ति नहीं यहू,-- 


पूर्णे शान्ति 

स्वर्भीय कान्ति 
छायी स्मित मुख पर निःस्वर ! 
अश्रद्धानत 
सब्ध्य रत जग 
भगवत्‌ चरणों पर ! 

पुनर्नेवा 
तुम निःस्वर प्लाकाशों में 

निःसीम समायी 
शुञ्र तील पुष्पों वाली ! 


झब हटी-भरी लहरी - सी चल 
जन-भू के प्रौगन पर छायी 
रवितम फूलों से भर डाली, 
फिर पुननंवा ! 

वे मौन बुद्धि के भगम शिखर 

थे श्रतल नीलिमा में खोये, 

भावों के जलधर जिन्हें घेर 

करुणा कोमल प्रन्तर रोये ! 

तुम स्वणिम जल फुहर-सी रर 

घरती पर प्राय सहज उतर, 

जीवन की हरियाली में हँस 

बिछ गयी धूलि पर बिखर, निखर! 

तुमने दी मन को नयी दृष्टि, 

तुम भाव दृष्टि, 


नव काव्य सूध्ठि, 
चिर पुतनंवा 
बज्च के नू पुर 
रुणन मनन मन, 
रणत मनन ! 


याणी | रै४रे 


बजते दिल्टू निःस्वर मन्द्र तार 
भ्रम्बर वीणा के भर दुस्वप्न: 
नीलिमा मौन भंकार 
गूंजती रणन मनन भन, 


कोौबे 


रणन भनन ! 


घिरते रण के घन 

रक्‍त पंख, धघूमिल, भीषण ! 
हंस महानाश मरता गजंन! 
लो, पहन प्रलय की चल पायल 

दात तड़ितू नग्न करतीं न्तेन ! 

यह महा मृत्यु का अ्रू विलास, 
भर रही दिशाएं प्ट्टहास,-- 
झ्रव बजा वज्त के मधु नूपुर 
मदमत्त नाचते दानव सुर ! 


यह प्रलय लास, 
कर्टु रुद्र हास !, 
भा रही शान्ति ? 
छा रही शान्ति ! 
मिट गयी भ्रान्ति, 
हरि झोम्‌ शान्ति ! 
क्या भय ? 
जो भ्रक्षयक. जीवन 'घन 
बरसाता श्राशा उबंर कण, 
वह करता भ्रणु पांवक वर्षण 
वो बीज सृजन के नव चेतन ! 
सच, जन्म मरण से पर 


प्रविनश्वर 
मानव प्ात्मा का प्रांगण ! 


काँक - काँव करते कठ कौवे 

काँव-काँव, कटु काँव - काँव ! 

सिहर उठा,-निश्चेतव का तम 

(दाग द्वेप स्पर्धा कुण्ठा भ्रम ! ) 

क्रुद्द, रुद्ध लघु व्यक्ति का अहम्‌, 

कुब्ध पीटता द्वरोह पाँव ! ; 

फैला काले 'डेने [ 

घिरते भय के घन,ह 
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पते रोको, निर्मम, मत रोक, 
पुच्छ शत्तम की बनने के भ्रभिलापा । 
पैण तह कण के उर की ग्राश्ा, 
428 विकास की श्वाप्ा 

ते सेको ! 


वाणी) /... 


पललव चित्रित प्न्तरिक्ष 
मधुममर मुखरित, 
नील दिशाप्रों के मवाल 
सौन्दय॑ प्रज्वलित; 
मत रोको, दु्दंभ, मंत रोको, 
बहु की एक, एक की बहु के 
प्रति जिनज्षासा ! 
दुर्गंभ भ्रसि पथ, क्षत विक्षत पंण, 
क्षण कुण्ठित गति, 
प्रमित सिन्धु, गिरि तिमिर भरी 
तृण तरी प्ल्प मति; 
भ्रति भोका, मन्यित सतजतल, 
हिल्लोलें दुस्तर, 
हँसते स्वप्न, छड़े फनों पर 
रश्मि देह धर; 
भत रोको, उद्गम मत रोको, 
गूदू भभीष्सा रत भूतों की 


इंगित भाषा ! 

स्वणिम किरणों की निर्मेरिणी 
बहती. भविदित, 

ताराभों फो दुह, प्रकाश 
जन करते संधित; 


ढेंका राख से रवि का 
पदक मुख कनकोज्ज्वल, 
तप्त रेत के भीतर रे 
बहता शीतल जल; 
मत रोको, गतिक्रम मत. रोको, 
बहदू विश्व प्रश्वत्व 
प्रेम पंछी का वासां ! 


अथंसृष्टि 
वाणी, 
मू मंगलमयि, 
जन कल्याणी ! 


शस्य हसित, श्री स्वणिम पझंचल 

सिन्चु हरित उर, नील दर्गंचल, 

शशि,*** मराल,*** कदली,*** कुबलयदल,*** 
जन - मन की पहचानी ! 
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श्रेष प्रेय की गेय सृष्टि तुम, 

ध्वनि गुंजित रस पुष्प वृष्टि तुम, 

जीवन मन में सूक्ष्म दृष्दि छुम, 
सानव मर्म कहानी ! 

जड़ से हो विच्छिन्न न चेतव, 

पात्मा से रे भिन्न ने तन - मन, 

इहु पर में हो भक्‍त मे जीवन, 
भत्सित हों शुक ज्ञानी 

कर्म वचन सतत ही हो पृजन, 

निखिल सुकृत फल भव को भरपण, 

मानव प्रत्ति हो प्रीति झकारण 
प्रमु अमिन्‍्न, वक घ्यानी ! 

सोक मुवित ही व्यक्त ध्येय हो, 

झ्ात्मोल्नति का स्वर्ग हेय हो, 

प्रीति प्रचित जीवन भझ्जिय हो, 
हुठ ने करें धठ, मानी ! 

मानव एक विविध मुख बिम्बित, 

घरती एक, दरक्"ों दिशि खण्डित, 

मनुज॒ ऐक्य देचित्य विनिरमित, 
जन न करें मनमानी ! 

ऊर्व बीज है, भूल झतल में, 

जीवन भले पला हो जल में 

मूल्य म॑ सीमा के करतल में, 
कथा गढ़ रे जानी! 


रूपान्तर 


साधना करो युग कृष्ण, साधता करो राम, 
फिर लीन ब्रह्म में ग्रहण करो नव रूप नाम ! 
गत धर्म, नीतियों, संस्कृतियों को भतिक्रम कर 
भावाहन करता झूढ़ि मुबत मानव भ्रन्तर,--- 
प्रव बदल गये गत श्रेय प्रेथ सदसत्‌ के स्वर 
दिव सुन्दर होता जाता शिवत्तर, सुन्दरतर ! 
भव एक विश्व का स्वप्न इम्द्रधनुपी ऊपर 
नीचे उफनाता शत फन जन मत का सागर, 
बाहर कैवल झणु बल विनाश का जन को डर, 
पर भीतर भ्रगणित दीवारें दाश्ण दुस्तर ! 
बन्धन भसंख्य, श्यृंखल भनन्त, प्रन्तस्‌ खण्डित, 
घन भ्रन्धकार झावरणो से प्रज्ञा भावुत्त 
मन बहिर्ज्नान्त, भ्राकान्त हृदय,---स्पर्धा दं शित, 
जड़ लौह रज्जु-सा ऐंठा मनुज पहं दवित ! 


दाभी [ १४७ 


मैं देस रहा, कर पार घ्यान में भू मानस, 
भ्रो/ बेध गरुह्य मानव का प्रन्तरतम प्रन्तस्‌, 
भर रहा कनक प्रालोक राशि चेतस्‌ प्रम्भस्‌,- 
सौ राम कृष्ण नव खेल रहे शिशुमों-से हँस ! 
सम्पूर्ण जगत्‌ का रहस हो रहा रूपान्तर, 
भ्रालोकित होते निश्चेतन उपचेतव स्तर,-- 
हँसता चिन्मूर्त प्रकाश शुअ मावव तन धर 
चंतन्य विम्व नव सूर्य चन्द्र दात रहे निखर ! 
यह प्रधिमानस की क्रान्ति घटा तल पर बिम्बित, 
भात्मा को घेरे रजत ध्ान्ति का व्योम भ्रमित ! 
संगुवत हो रहा विश्व, चेतना में विकसित, 
मानवता को होना भीतर से संयोजित ! 


साधना करो मोहन, सोहन, घनश्माम, राम, 
फिर डूब हृदय में ग्रहण करो भव रूप नाम ! 


रूप॑ देहि 


ये भारत के ग्राम निवासी, 
झूधित देह मन, भाँखें प्यासी,-- 
जीवन वचँभव से हों परिचित ! 
इन्हें रूप दो ! 
घर-घर गीत वसन्‍्त गुंजाप्रो, 
इन्द्रधनूप ऋतु घन फहराप्रो, 
रंग गन्‍्ध मधु में नहलाप्ो, 
लोग रहे न भभाव प्रहि ग्रसित ! 
इन्हें रूप दो! 
बाह्य रूप हो पहिले सुन्दर, 
जानें जन, जीवन प्रमु का वर, 
देखें ईइवर का मुख बाहर, 
छेंटे दृष्टि तम ज्योतिर्मण्डित ! 
इन्हें रूप दो! 
घुले भ्रसुन्दरा तन -मन की, 
भय संशय कृण्ठा क्षण-क्षण की, 
- मिटे दमित तुष्णा जीवन की, - - 
पीएँ श्रन्तस्‌ सरित का पमृत ! 
इन्हें रूप दो! 
नगर नरक,--जन कीर्ण प्रप्राकृत, 
ग्राम स्वर्ग हो, संघ विकेन्द्रित, 
सरल सोम्य सात्तिक जीवन मित, 
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शिक्षित न हों, लोग हों संस्कृत ! 
ख्प दो! 


भारत के जन ग्राम निवासी 

समुष्यत्व के हों. भभिलापी, 

भू सम्पद्‌ जन श्रम की दासी,--- 
जीवन रचना हो दिक्‌ कुसुमित ! 

इन्हें हूप दो! 


जय॑ देहि 


ये धरती के नगर विलासी, 

क्षुधित हृदय, श्राकांक्षा प्यासी, 
निज झात्मिक मिधि से हों परिचित ) 

इन्हे भाव दो ! 


भन्तमृंख हो उड़ती चितवन, 

निज स्वरूप को पहचाने मन, 

स्वच्छ हृदय ईश्वर का दर्पण, 
भीतर घित्‌ श्रानन्द भुवन स्थित ! 

इन्हें भाव दी ! 


झात्म जयी, भोगें जीवन सुख, 

जन समाज का दुख हो निज दुख, 

हृदय न हो भू सत्य प्रति विभुख, 
ध्येय. एक जग जीवन, जन हित ! 

इन्हें भाव दो! 


राष्ट्र वर्ग से निखरे मानव, 

जाति वर्ण के क्षय हों दानव, 

नव प्रकाश भव का हो झनुभव, 
रहे न मत भोतिक तमसाश्वुत्त ! 

इन्हें भाव दो! 


सम्प देश बाहर से संल्कृत, 
भीतर बबेर, प्रात्म पराजित, 
घृणा द्वेप स्पर्धा भय पीड़ित,-- 
काल दुंष्ट्र में रे ये प्रणु मृत ! 

इन्हें भाव दो?! 
ये घरती के नगर विलासी 
जन - भू के हों तियति विकासी, 
रहे न भन्तजंगत प्रवासी | -- 

इन्हे भाव दो ! 


वाणी / १४६ 


पुनर्मुल्यांकन 


इच्धिय घुस से रहित मान मानव पात्मा को 
बना गये तुम जीवन को मरुयल 
प्राशाइकांक्षा को मृगजल ! 
काम दग्घ हे, क्या सोचा तुमने--भसंग बन 
खोल न पाये काम ग्रन्यि तुम, मुबत न कर पाये 
निज त्रिमेम इन्द्रिय कुण्ठित प्राण क्षुधित 
/ भन्‍तस्तल ? 


उदर क्षुधा को स्वीकृति दे, भव भर्थ भित्ति पर 
जन सम्राज का उठता जड़ प्रासाद,-- 
भस्थि पंजर स्फटिकोज्ज्वल ! 
काम उपेक्षित युगों-युगों से, मनुजोचित संस्कार 
न कर पाया, पशु स्तर पर कलुप पंक में सना, 
वासना विह॒ल ! 


इन्द्रियजित्‌ तुम ? घिक्‌ भयोध ! तन मन प्राणों से 
स्वणम प्रात्मा को बिलगाकर 
स्वर बीज को धरती से कर बंचित,-- 


नष्ट हुए विद्याधन्थकार में भठक स्वयं तुम, 
तन मन इन्द्रिय भात्मिक पोषण रहिंत 
पुष्प स्तवकों-से कुम्हला, हुए भविद्या तम दूपित,-- 
जजेर, जीवन-मृत ! 
धन्य प्रात्म द्रष्टा, स्रष्टा की सृजन कला का 
प्री न सके तुम स्वच्छ विषय मधु, 
भ्ानन्दाध्मृत ! 
ताप - हीन कर रवि प्रकाश को, 
प्राण-ह्दीन मानव भात्मा को;-- 
ब्रह्म रन्त्र से मुक्ति शुत्य में 
उसे कर गये निष्फल लुण्ठित;-- 
जीर्ण वस्त्रवतू, . 
देह प्राण मन स्पर्श कलंकित ! 
निदचय ही, दुर्घ५ष समर जन युग के सम्मुख,-- 
मानव शात्मा को जाग्रतू हो 
भीतर से होना नव दीपित, 
बाहर से विस्तृत, नव विकसित ! 
मिट जाये शिर का कलंक (भीतर पमर्त्यं है मर्त्य ! ) 
मुक्त हो काम द्रोह से (काम दासता जो!) 
* मानव पाये स्वरूप तिज 
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बदल गयी कविता की सज्जा 

रक्त, प्रस्थि, त्वक, मज्जा ! 

बिगड़ गयी भावों कौ धज्जा, 

ढोड दीठ पभब, उर में लज्जा! 
सूना छज्जा !! 


छाया छाँव बनी पछाड़ खा, 

कुत्ता लेंडी बना हाड़ सा, 

[चूहा शेर घना पहाड़ खा!) 

पथ भ्रंघियारा गलियारा बन हे 

भटक गया, खो गहन व्यथा के बन में, 
चन्दा के भाँगन में ! 


छायावादी शब्द योजना 
ग्राम घोलियों का प्रॉँचल गह, 
भ्रटपट स्वर तुतला, कया कुछ कह, 
घुटनों बल चल, उठ-गिर रह-रह 
फिर प्रवेश करती भनजाते 
नव बचपन में ! 
छायावादी मुक्त कल्पना, 
गद्य बद्ध बन गल्प जल्पना 
धाब्दिक रॉगोली संवारकर 
फूल बेल बूंटे उतार कर, 
प्रनशित बिम्बों को उभारकर 
रघती नव अल्पता 


शारदा के भाँगन में ! 
छायावादी विश्व भावना 
सृजन प्रेरणा, 


धरा स्वर्ग सोन्‍्दर्य सर्जना 
लुप्त हो गयी, श्रति वैयक्तिक, भ्रति यथार्थ बन, 
करुण्ठा के नैराश्य बेदना भरे 
अ्रंपेरे प्रवचेतन, में ! 
कहाँ शब्द संगीत भाज? 
(लिखने में लगती लाज !) 
छन्द तुक के प्रंकुश से रब 
(गया हो गज गोपद में डूब ! ) 
श्र्थ की लय में श्रवणातीत 
हुआ रस सग्न, शब्द संगीत ! 
, पलंकरणों से नग्न, 
,- कैण्ठ स्वर कुण्ठा भग्त ! | 
कछुए - सी मन्धर श्रति सन्यर 
कवि ,प्रिया चलती पद-पद पर, 
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छन्द भाव रत को 


समेटक्र, 
प्पने भीतर... 
उदृढ़ पीठ के चमें फर ! 
ज्योतिरियणों से ज्योति जय 
पय - वय, 
जग्रमग [ 
वौद्धिक मत कहे किसी को | 
विश्व श्रकृत्ि 88 से, 
जैन घरणी से नेह निभाना 
(आंच पेड़ाना ?) 
क्या है ? 
क्‍यों ? प्रम्भव है 9 
जेब सत्र निराक्ा, ऊष्ठा, अन्धकार का 
प्रात्म चेदना, हीन भावना, अहंकार का 
उमड़ा जग मे पारिष्तव 
घोर भ्रनास्था का में मचता विप्लव है ! 
क्या दो है 
बोलो, 
क्या सम्भव है ? 
भव उदास सुन्दर, 
भ्रव मुख प्र बेढकर | 
श्राश्षा गाने | 
जन-मन्र अ्रभिन्नाया कर्मेंठ तर 
सभी मुल्य जाने, अनजाने, 
भाज नहीं रतते रख माने, 
नही, नही रखते अड गाते, 
हम हते, पैच जाने 4 
तभी स्कर भेड़ियों, गिरिगिटो, भेडों मे जम, 
छिप्कल्ियों, गिछियों, केंचुवों, बरों के रम, 
जीवन की फैल्पना ६ 
ग कडुबाहट । 
पुर्धू पवडाते से, 
गेदुर हे कक रह 
दिन - भर 
प्र 
दे 
5 
घट 
अल । 


वायी / $ श्र 


नर अवज्ञा 


वे कहते : 
मैं भाव नहीं, केवल प्रभाव हूँ, 

सूक नहीं, केवल सुझाव हूँ! 
सच यह $ 

मैं केवल स्वभाव हूँ! 
वे कहते: 

मैंने प्रकाश को ग्रहण किया 
इससे***उससे,*** 
जिससे '''तिससे,*** 
किससे **“किससे ! 


सच यह : 
स्वयं नहीं छू पाये वे प्रकाश को,/-- 
उसे समभते वे 
इससे *** उससे," "* 
जिससे" *'तिससे,”** 
भौ' जाने, किससे**'किससे ! 
अधिक व्या कहूँ ?--सत्य गृढ़ ! 
पर, सबसे भले विमूढ़ ! 


उन्नयन 


रहस भ्रचेतन तम की 
साँपों की वेणी को 
धीरे छुम्मो, सुलफाप्नो, खोलो, मन ! 
युग-युग के शवाल जाल-से 
मानस जल में छाये तृष्णा के घन ! 
घनी निशाएँ,--नही दिशाएँ सूक रही भव ! 
स्वप्तों के पंखों _ उन्‍्मन 
उड़ते भपलक लोचन £ 
गहन कूप - सा, सेकरी बाँबी - सा 
निम्नोन्मुख, गुह्य देश गह 
घोर पंक में लिपटा प्राणों का घन ! 
लो, प्रकाश मणि से भूषित कर साँपों के सिर, 
छेड़ो, बीच वजाप्रो, उन्नत हों फन, 
उजियाले हो सके बिलों भें रहतेवाले 
जड़ अ्ंघियाली के सहस्न फन श्रानन ! 
खोलें कुण्डल, भाड़ें कॉंचुल,-- 
हाथ-पैर मारे तम,--गति ही जीवन; 
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अप्राक्ृत, ऊत्सित, 

स्वणॉकुर ये रूप सृष्टि के, 

पृजन शक्ति स्पशों जे अनक़ित ! 
उगसे बहु शिल्प ग्रहों में 

मठ खो गया मानव का मन; _.0ह 

सन्त, स्थित, चित पथ से करता, 

में भसीम ब्हमाष्द का अमण ! 


काणो / १५ रु 


पते काँपो 
कुद्ध का 


विचरो बाहर ! 
नव प्रकाक का स्वयं नीड़ हो पानक अर ई 
पुम्ही लोक सन निर्माता, 
की भात्म विधाता, 


प्रक्षेपित लघु सत्यों से ही मुक्त, 
डूब चैतन्य में गहन, 
तण तझ्झों के संग खड़ा में, 
करता प्रकृत विश्व के दर्शन ! 
सहज छील, स्वाभाविकता पौ 
सुन्दरता में शक्तित अपरिमित, 
नत शिर तृण पर्वत - विनाश से 
महत्‌-दूत रचना के जीवित! 
सूक्ष्म गहन स्थायी प्रभाव 
पड़ता मन में लघु अंकुर का नित, 
जुगनू - से जलते - बुभते 
अणु स्फोटक तृण कर सकते निभित ? ' 
देख रहा मैं--प्रणु रचना के 
युग को मानव सन का दानव 
नव-मू ग्रोलक-सा दुंष्ट्रा में उठा 
भागता जाता झति जब 
महा नाक के भ्रतल गरते की शोर; -- 
ग्रहों में छड़ता मानव 
देख नहीं पाता कि केखद्ध वह 
निखिल ग्रहों का,--प्रात्म दीप्त भव ! 


आत्म दान 


झो प्धभरी 
तृष्णा हरी, 
शोणित सनी 
तामस घनी, 
पंक सम्द है 
जन-वन - भू के सोहात्थ वार्सियो,' 
मैंने जग के श्रन्धकार को ओढ़ लिया है! 
मुझे न छूयेगा वहु,-- 
उसने वचन दिया है! 
भ्रन्धकार के भीत्तर से मैं बोल रहा हूँ, 
जिससे समझ सको तुम मुझको,-- 
झो परून्रोही झात्मघातियों, 
शो जीवन कर्दम विलासियों ! 
भव न शील का मुल्य, 
विनय नय में नप्नात्म-बल ; 
__ सदगुण नही, 
न भ्रहंता प्रब जन-जीवन सम्बल ! 
श्राऱ मृ झ्ासूरी शक्ति का काला कम्बल ! 
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बैठ तुम्हारे ही भीतर ' 
वह तुच्छ नरक से महत्‌ स्वर्ग गढ़ रहा 
घरा पर | 

झो सहस्त लोचन, सहस्त पग, 
पार करो युग झन्धकार को, 
हरो भिन्‍न-मत घरा भार को ! 
गरज रहा प्रणुवल विनाश अब ! 
तोड़ो, तोड़ो मोह-पाह्य भब ! 
सुनो सूक्ष्म प्नन्तर पुकार भव, 
खोलो निर्मम हृदय द्वार प्रव ! 
यह लो नव चैतन्य (-- 

युगान्धो, 

ग्रहण करो नूतन प्रकाश को, 
वरण करो चेतन विकास को ! 


पावक के स्वणथिम झ्ेंगार की ! -- 


बनो कोल, भू जनोद्धार को ! 
रघो छुत्र नव काय वचन मन 
स्वागत करो मनुण का नूतन ! 
लव प्रभात का 
खुले ज्योति मुख स्मित वातायन 


श्रग्नि सन्देश 


गति, गति, गति,*** 
जड़ सक्रिय श्रति ! 
पंख लगा विज्ञान शक्ति के 
उड़तीं भूघर विश्व परिस्थिति-- 
देख चकित मति ! 
डॉवाडोल धरा जीवन स्थिति, 
गति, गति, गति ! 
इसे छन्द दो, इसे छनन्‍्द दो, 
भो युग नायक, 
दुर्देभ गति को सृजन छन्द दो, 
नियम बन्ध दो, 
लक्ष्य, पन्‍थ दो! 
भमू-जीवन को संयोजित कर 
जगत घुरी की स्वस्थ स्कष्घ दो-- 
भूत क्रान्ति को बदल 
श्रेयमय ध्ान्ति गान में, 
महानाश को प्रमय दान में,-- 
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जीवन रत्ति को प्रगति पन्‍य दो, 
यान्त्रिक मति को हृदय स्पन्द दो ! 


है जन नायक ! 
विद्युत्‌ भ्रणु प्रश्वों पर चढ़कर 
कृत्रिम चन्द्रों पर उड़ान भर, 
क्‍या दोगे छुम भू के देशों को, जनगण को ? 
कब जीतोगे दैन्य, भविद्या, दुख के रण को, 
कब संस्कृति सम्पन्न करोगे मानव सन को २ --- 
परिक्रमा कर दिगू विमान में ? 
वज्ञ मुष्टियों से पृथ्वी पर 
बया केवल विध्वंस वह्लचि ज्वर बरसाप्मोगे ? 
मृत्यु गृद्द-से मेंडगा नभ पर 
देत्योंसा दारुण गजन भर 
महा प्रलय भू पर दाप्रोंगे ? 
इसीलिए क्या भ्रमित ग्रहों के पावक से प्रभिषिवत दिशाएँ 
तील भ्रंक में तुम्हें बिठा भ्रव घूम रही हैं ? 
मानव शिशु के कर में क्र खिलौता देकर 
मत प्रप्तरियाँ तुम्हें उठा मुख चूम रही हैं? 
झो जन - गण झधिनायक देशो, 
भू. जीवन उन्लायक देशो, 
तुमने जग्र को दिये विपुल सुख विभव उपकरण, 
झतुल भूत विज्ञान,--वाष्प विद्युत्‌ प्रणू साधन ! 
प्रस्तर युग से उठा सम्यता भू संस्कृति 
प्रत्तरिक्ष के खोल दिये ग्रह दीपित तोरण ! 
जन को दे नव तन्‍त्र, मन्त्र भने, 
जड़ मिसर्ग को कर गति चेतन ! 
हा, भाज क्या तुम स्पर्धा वश 
मस्तक पर ले दारुण भपयश, 
महानाश बरसाझोगे जीवन प्रांगण में ? 
(शज्जा तुम्हें नही भावी मिरमेम, निज मन में ! ) 
पूर्षे प्लय होगा वह ?---भ्रन्त धरा का तिर्वय ? 
मृत्यु सभ्यता की ? मनुष्य की भात्म पराजय ? 
किन्तु नहीं,--विश्वास नही होता कुछ मन में,--- 
(भथवा यह क्या वन रोदन भर बधिर श्रवण में ? ) 
तुमको भणु रचना करनी जीवन की नूतन, 
शुभ्र शान्ति का फहरा नभ में स्वणिम कैतन | 
घरा-स्वर्ग की स्वप्न-कल्पना को भब निश्चय 
तुम्हें मूतं करना,--भणु दानव पर पाकर जय ! 
चन्द्र कप्नश् प्रासांद रचोगे तुम दिग विस्तृत २-- 
कसा होगा वहाँ भाव ऐश्वर्य उल्लप्ित ? 
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कैसा नव चैतन्य ? मानसी भूति प्रपरिमित ? 
कसा संस्कृत जन-जीवन-सौन्दर्य प्रकल्पित ? 
भणु बम वहाँ बनायेंगे यया सम्य शिप्ट नर? 
शीत युद्ध से कम्पित कर शांकित भू-पंजर ! 
धृणित अस्त्र-शस्त्रों मे कर जन घन श्रम का क्षय 
क्षुधित भशिक्षित मंगरुरता पर पायेंगे जय! 
वहाँ यही भू कर्दम कृमि रेंगेंगे शोषित ? 
राग द्वेप मद स्पर्धा भय कुण्ठा में पोषित ? 
भन्तर्जीवन धन्य, वहिजीवन से मदित, 
सामूहिकता विचरेगी तोते-सी संस्कृत ? 
परिवेशों के संग हो सका 
क्या युग मन भी विकसित ? 
बाह्य रूप हो मानव का 
विज्ञान गढ़. सका किचित्‌ ! 
यह लो, नव मालनुप्य;--सत्य का स्वणिम पावक, 
मानस का नवनीत, लोकगण का प्रभिभावक ! 
वितरण करो इसे जन-जन में, उड़ भम्बर में, . 
बरसाप्रो जीवन मंगल भू पर, घर-घर में! 
हृदय वह्ति यह, हि्न ताप से राहि हत, प्रनामय, 
निर्मायक आह शान्ति विधायक,--जन हों निर्मय ! 
रश्मि वेग से बिचर व्योम में, ग्रह उपग्रह पर 
बाँटों नव प्रालोक श्रमृत, कृतकृत्य हों ध्मर ! 
श्रग्ति बीज प्रात्मा के नव चैतन्य प्ररोहित-- 
भम्बर पथ से करो इन्हें ग्रह-प्रह में वितरित! 
मू-रज में लिपटाकर, श्रम जल से कर सिचित 
जन मंगल की कृषि से करो घरा को उपझृत ! 
देश किया विज्ञान ने विजित, 
ज्ञानाहई्मृत हो काल मृत्युजित्‌ ! 


अभिषेक 


झो हे भू जन! पे 
मैं भ्रभिषेक तुम्हारा करता हैँ।-- 
नव चेतन 
वाणी के झानतन्द छन्‍्द से, 
रूप स्पर्श रस गीत गन्घ से, 
भानस जल, जीवन पावक से,-. 
दीक्षा लो, हे, दीक्षा, 
कवि, द्रष्टा, भावक से ! 
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भाषा की सीमा के भीतर सार भ्रहण कर 
घरा स्वर्ग पर प्राप्त करो हे नव जीवन वर ! 


ऐसा भव्य प्रकाश, दिव्य झानन्द पभ्रखण्डित, 
नही घरा पर कभी झाज तक हुमा प्रवतरित ! 
ऐसा श्री सौन्दर्य, लोक कल्याण भ्रकल्पित 
प्रथम बार पाया जग ने पावित्य क्‍झपरिमित ! 


वाणी दो हे, इसे मुबत गीतों छन्दों में, 
गूँथो पाधिव रूप रंग मधु रस गन्यों में;--- 
प्रभिव्यक्ति दे इसे निखिल जन-मूं का जीवन, 
भाव मुक्ति से हो धरणी का मानस पावन है 


सत्य रत्न यह, बने क्रान्ति दावार्नि महत्तर, 
शिव से शिवतर हो, सुन्दर से हो सुन्दरतर ! 
ग्रत को भ्रतिक्रम कर बढ़ता नित मुक्त भविष्यत्‌ 
भाप्रो हे युग पंगु, चढो, सम्मुख रवि पर्वत ! 


नवोन्मेष में जन गण मन का कर पभभिसिचत 
प्राणों का सुख करता मैं जन - मन में वितरण ! 
मू-जीवन का प्यार, हृदय का चिर यौवन धन, 
भथक कर्म पानन्द तुम्हें में करता भ्रपंण! 


शुञ्र चेतना घ्वजा नोल में हँस फहराये, 
मानस शिखरों पर स्वणिम शोभा बंरसायरे ! 
सेव मानवता के प्रांगण में मिल सब गायें, 
हृदय मिलन का हर्पोत्सव हम भाज मनायें ! 


झहे धरा जन, 
तुम्हें भाज करता अभिषेकित 
ज्योति तमस से, भश्रु हास से, 
पाप पुण्य से, शूल फूल से, 
. गति विकास से, हास नाश से,-- 


तुम्हें नहीं छूएंगे भव 
गत दुन्द्र जगत के 
खर्व तुम्हारे जो प्रकाश से,-- 
सम्मोहित करता मैं तुमको 
है है नव चेतन! 
चैतन्य सूये. 
समय श्रा गया, समय भा गया, 
पु गाष्नो, सन, प्रातः युग फेरी, ' 
समय प्रा गया, घुन्ध छा गया, 
2 ', बजने को जीवन रण भेरी ! 
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समय प्रा गया, समय भा गया, 
भीतर से बदलो प्रव मानव,-.._ 
भीतर से बदलो भू दानव, 
मृत्यु अंक में जन्म लो नया, 


कया भात्मा, क्‍या मन्र ? 
क्या ईश्वर ? मानन्द तत्त्व घन ? 
मन्थन करो परम: चित्‌ 
सेव काश छालो रत्नों पर! 


अंगन्युग की छाया मुक्त 


े 


डुड् क्षेत्र नि.संशय, 
भपने पर पाओ्नो जय ! 
खड़ा छोर पर, 


भाज जग नाश 
पूमिल रे भावी के अक्षर !__ 


वाणी / १६३ 


मानस मृत कंकालों का घर, 
मानव द्ाव, भू जीवन खेंडहर ! 
झहे वहिर्गामी मुग फे सन, 
भीतर से बदलो' का यह रण ! 
घोर बवण्डर घुमड़ रहे भव 
भू के उदर सिन्धु में भीषण! 


स्तब्ध क्षितिज, प्राधी झाने को, 
रक्‍त नेत्र घिरते पावक घन, 
महा रात्रि, हंतप्रभ तारागण; 
भू विकास का संकट का क्षण ! 
विश्व प्रकृति पर क्या विजयी तुम ? 
मूठ ! न होते षया प्रन्तः/श्थित ? 
बाद्य प्रकृतिजित भात्म पराजित, 
पभ्रात्मणयी ही विश्वजयी नित ! 
बाहर भीतर का विरोध तम 
नव प्रकाश में लीन प्रनामय, 
वह भतिक्रम कर चुका ढन्द्र सब, 
व्यय खोजती बुद्धि समन्वय | 
झो स्त्रीकामी, यती, विरागी, 
भीतर से बदलो जीवन, मन, 
भोजन भजन भवन जन वन प्रिय, 
नव चेतन को करो समपंण ! 
यह भ्रभिनव चँतन्य स्वर्ण प्रभ, 
भावी झसरणोदय गरमित नभ/-- 
बहिरन्तर इसका प्रतीक हो, 
यह मू अमृत, सुरों को दुलंभ ! 

समय श्रा गया, समग्र भला गया, 

व्यय. न भठको बाहर 

जड़ मरु में सौरभ मूंग! 

'निगल न जाये तुम्हें 

नाश की निशा पअ्घरी, 

मृत्यु की नोंद धवेरी;-- 

भीतर्‌ देखो, स्वागत करो 

सूर्य का अभिनव ! 

” झो युग सम्भव, 

समय हो गया, करो न देरी ! 


चुद्ध के प्रति , . 


नव भावी स्वप्नों से" विस्मित, 
जब में विस्तृत 
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तह ष्टि डातंता विगत 
हृ दू सबसे सागिय शिर 
पुम्ही दीखते भतस्दित 
2 नर सुख्दर, 
मुझे निःस्वर्‌, निर्जर । 
के भोरव भिसर,..._ 
हु गेह मत 
उक्त विचरकर 
भार-पर कर निरीक्षण, 
ये चिन्तन, 
शतियों मे विस्तीण 
मध्य अंग के करता दिग्दशत [ 
हाय लोकलितु, 
महाह्मात्न का हो क 
इबंह, डुःसह, 
जरा मरण से इक, 
बे तृष्णा सु | 


का होगा 
र प्ंजर, 
सेस्क्ृति 
आहत आरता। 
पं मे पते सब्ड्त 
वि ऐसों & 


ड्यन्तित, 
/ पकों वादों के विशीणण 


पू मित्र कट पर, 


वृद्ध 


सत्य विरत 
द्विजि होगे हे 
शा. रोति.  डिगत, 
यज्ञ कम 


* पाणो / १६५ 


होगा श्रीहृत 
भारत ! 

देव तभी तो जरा मरण ही 'जरा मरण 
देखते रहे भग-जग में प्रनुक्षण |-- 
मोह ने पाया मन को यौवन, 

शिक्षु, रमणी धन, 
राजस जीवन, 

श्री सुख शोभा का सम्मोहन ! 
केवल भश्रु भरा दुख का घन 
करता रहा हृदय में भन्‍्दन, 
केवल मूल प्रविद्या का तम 
हुप्रा प्रतीत जगत का कारण | 
मार,--मार से रहा तन्रस्त मन, 
निश्चेतन मू मन से था रण; 
प्राणों का कीलित भुजंग 
फुंकार उठा था कोटि #ुद्ध फन ! 
सम्यक्‌ दृष्टि पड़ी जिस पर भी 
क्षण भंगुरता ! कहा ज्ञान ने, 
सत्य शुन्य, मिथ्या भव की लिपि 
ज्ञापित की द्वादश निदान ने! 
नित्य सत्य चँतन्य कहीं भी 
नहीं दृष्टिगत हुआ्मा ध्यान में, 
घुलभ मुक्त झ्ानन्‍द कहाँ हो 
जरा मरण रुज के विधान में !; * 
केवल दुख, भव तृष्णा का तम,-- 
घोर भ्रविद्या जिसका कारण, 
निखिल प्ननत्ता, भंगुर सत्ता,-- 
केसे हो भव कष्ठ निवारण! 
दुःखों से निर्वाण प्राप्ति कर 
शान्ति अमृत लाये तुम जन हित, 
दया *“घधमं, प्रष्टांग साधना 
भव जन को दी करुणा प्रेरित ! 
खोया था भ्रध्यात्म धूम में 
जन - मन नैतिकता से उपरत, 
कर्मकाण्ड रत मू को . तुमने 
दिया सत्य दृढ़ - तक - बुद्धि-गत ! 
भव्याकृत कह जिन तत्त्वों को 
छोड़ गये तुम स्वतः भकल्पित, 
विक्ृत काल क्षेम में होकर वे 
हुए क्षणिक भोगों से विकसित ! 
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बौद्ध विहार बने वज़्स्थल 
भिक्षु योग्य राजोचित जीवन ! ! 
[बने कृष्ण भी केलि कुण्ज प्रिय 
रीति काव्य युग प्रीति निदर्शन ! 

दरुन्यवाद, जड़ क्षणिकवाद 

घेर लिया जन - मन ग्गनांगण, 
रिक्त बारि, सिकता रज के घन 
दुलंभ चातक हित जीवन कण ! 


गूंग उठा जीवन निषेध, 
जीवन वर्जन का सूना गरज्जंन, 
गंगा यमुना के झाँगन के 
तक॑ - भनुवंर थे जीवन क्षण ! 
उपनिषदों का धाशवत दर्बण 
जिस भारत का रहा शुभ्र मन, 
वहाँ निषेघ कलुप घुस भाये,-- 
मैं प्रायः करता था चिन्तन ! 


विरति, त्याग, संन्यास वहाँ हो 
जहाँ स्वयं सच्चिदानन्द घन 
इन्द्रघनुष प्ंगों से लिपटा 
बरसाते नव रस के ध्लावन ! 
शंकर भी (प्रच्छन्न बौद्ध- से ? ) 
कर अ्रवाच्य माया का घोषण, 
भ्रह्या सत्य के भ्र॑ सत्य में 
उलमा गये विमुश्ध कर जन-मन ! 


देव, मध्य युग के मुख पर ही 
छाया था कुछ कल्मप लांछन, 
मुक्त नहीं व्यक्तित्व कृष्ण का 
हास दंश से गीता दर्शन! 
सचमुच, तुम श्राकर क्या कहते ? 
निष्क्रिय थी तब लोक परिस्थिति, 
एक सांस्कृतिक वृत्त पूर्ण हो 
बिखर रहा था : भ्रघोमुखी गति! 


पीछे थी हट गयी चेतना, 
सम्मुख था दर्शत पंजर मन,-- 
थीथी घामिकता, ताकिकता, 
सिद्धान्तों के पथराये कण! 
मिली प्रेरणा युग को तुमसे, 
पनपे स्मृति, पुराण, पड दर्शन, 
शिला भित्तिगत शिल्प चित्र ने 
सुेजो दिये गिरि, गह्नर, प्रांगण ! 


वाणी / १६७ 


“कृष्ण, व्यास, कवि कालिदास «में 
ज्ञान भवित के बहा रस सरित 
रीति नीति संस्कृति में कृषि युग 
था हो चुका दिगन्त मंजरित ! 
निश्चर रहे थे इधर शिखर स्मित 
खिसक रहा था उघर धरातल, 
देशों को ज्ञान गन्प दे 
_दते को था सानस इतदल ! 


पापाणों के उर पिधलाकर 
शान्ति सुगत बी कर शुचि भंकित, 
झमर दिल्प ने क्षण मंग्रुर में 
धाश्वत को कर दिया सुरक्षित | 
देख रहा मैं शान्ति कान्ति के 
पवेत - से तुम करते विचरण, 
झाक्पित हो भ्रमित प्रीति से 
चरणो पर नत होते भू - जन ! 


दिव्य ज्योति भण्डित स्मित प्ानन, 
परम शान्ति मन्दिर - सा प्रिय तन, 
पग-पण पर घरती की करुणा 
करती तुमको प्रात्म - समपंण ! 
किन्तु, बोधिग्रिय, मानव मन की 
दुनिवार सीमाएँ निश्चित, 
बुद्ध चेतसों का प्रकाश भी 
युग स्थितियों से रहता पीड़ित ! 


मनुज ज्ञान संचय से क्‍भतिशय 
लोक चेतना गति भ्रपराजित, 
स्वयं नरक बनते मिटते नित 
जीवन मानस होता विकसित ! 
भकथनीय क्षति हुई देश की 
उस युग के जोवन वजन ' से 
जीवन पध्रस्वीकृति से निष्कृति 
निष्कृति हो गत भ्रघ:पतन से.! 


मध्यमा्ग रत बोधिसत्व ,थे 
लोक श्रेय हित झविरल तत्पर, 
अंग न थे पर मू जीवन के 
'थे केवल करुणा. हत झग्नन्तर,! 
इसीलिए सेवा करुणा .. ब्रत 
“बन न सके जीवन मंगल पथ, 
भू निर्माण उसी से सम्भव 
जो जीवन कर्दम में भी रत! 
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जड़ से चेतन, जीवन से मन, 
जग से ईइवर को वियुवत्त कर 
जिस चिन्तक ने भी युग दर्शन 
दिया अआ्रान्तिवश जन - मन दुस्तर,--- 
किया झमंगल उसने भू का 
अर्घे सत्य का कर प्रतिपादन, 
जड़ चेतन, जीवन मन आत्मा 
एक, भ्रसण्ड, भ्रमेद्ध संचरण ! 


हास विकास युगों का होता 
मानव मन भव गति का दर्पण, 
क्षमा, एशिया के प्रकाश,---उस 
युग से शुत्र किया त्तमर वितरण ! 
स्वर्ग ज्योति ने छुझ्ला घरा मन 
तुमको यन्त्र बना निज मिश्पम, 
प्रोफल सूर्य हुआ मेघों में 
युग नभ में था घिरा घोर तम! 


पभ्राज हास त्तम घन से कहकर 
धुत: हँस रहा नव सूर्योदय, 
आग्नो नव व्यक्तित्व ग्रहण कर,--- 
जन - भू पर हो जीवन की जय ! 
पडायतन में उतर रहा नव 
घरा स्वर्ग चैतन्य ज्योति-धन, 
उत्तरो, वितरित करो जनों में 
स्वर्ण - हरित चेतव पावक कण ! 


मू जीवन निर्माण चेतना 
आज जोक निर्वाण, मुक्ति पथ, 
कर्देम में गड़, उड़ता भ्रति गति 
घरती से ऊंतर जीवन रथ ! 
भाज नहीं बहू उद्यत जाग्रत 
जो जड़ चेतन दन्द्रों में रत, 
शुद्ध बुद्ध चैतन्य नहीं वह 
जो जन भू जीवन से उपरत ! 
ईइवर के प्रति भी न प्रणत वह 
जो वेराग्य निवृत्ति मार्ग गत 
मुक्ति पथिक,---भात्मा की निष्किय 
रिक्त ज्योति का घलभ, भाग्यहत ! 
झनन्‍्त: स्वणिम नव चेतन में 
भाज प्रवृत्ति निवृत्ति समत्वित, 
वही बुद्ध प्न्तःस्मत निश्चय 
जो जन भू जीवन में भी स्थित! 


वाणी / १६६ 


यही पूर्ण प्रज्ञा जिसमें 
सम राशि ऊर्ष्य गुण हों संयोजित, 
पूर्ण धील, जो जय जीवन के 
संघर्षों में हो न पराजित ! 
नव भावी चंतन्य प्रमृत ही 
भव जन कर्म वचन मन जीवन, 
प्रन्तः पावन नव प्रकाश वह 
श्रद्या, भास्पा, जीवन दर्शन ! 
विद्याइविद्या. ज्योति तमसवत्‌ 
मूं मानस में स्वर्ण समन्यित, 
भव तृथष्णा उन्‍्नीत सूजन मन 
मूं रचना रत क्‍झनिवण चित! 
भार क्षेत्र मूं जीवन निश्चित, 
स्वयं श्याम ही बने काम नव, 
नित्य शुद्ध रस वे निःसंशय 
जिनसे रस मय रूप नाम भव! 


जीवन के स्तर पर जड़ भू पर 
उतर रहा घेतन्य भस्‍नावृत, 
महाभाव से, ग्रह्म बोध से 
पूर्ण सत्य यह, मूर्त भखण्डित ! 
तक बुद्धि, दर्शन से विकसित, 
ज्ञान, भक्ति, कर्म से महत्तर, 
यह स्वणिम नवनीत सत्य का 
नव श्रद्धा प्रास्या का ईश्वर [ 


भाभो, ध्वान्त, कान्‍्त, वर, सुन्दर, 
धरो घरा पर स्वर्ण युग चरण, 
विचरो नव युग पान्य, बुद्ध बन, 
जन मू मन करता भभिवादन ! 
प्रणु रचता के मूति मंच पर 
हो सुल्ान्‍्त मानव ग्रुग का रण, 
तुमसे नव मानुष्यः स्पर्श पा 
विष हो भ्रमृत, मृत्यु नव जीवन ! 


कवीन्द्र के प्रति 


गीतिशिल्पि, तुम जाग्रत्‌ू भारत के कवि बनकर 
भाये, भघरों पर वैष्णव जन की वंशी घर,--- 
तन्‍्मय, मधुवर्धिणी, रहस सुख-दुख भय कातर, 
श्रीति साधना निरत, त्याग झनुरागर द्रवित स्वर? 
कोन विरहिणी नारी थी बह उर मे गुण्ठित 
जिसने कवि की भूक वेदना की रस मंकृत 
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बाची / १७३ 


लौह दण्ड वह दोप्त देह धंर, जम - मन प्म्व्ल, 
सूर्य मुकुट सिर पर, प्रभात छबि स्मित दिड्ल मण्डल ! 


भाज धूत्र में सोयी भ्राँधी, रक्‍त में तड़ित, _ 
भोर छोर जन -भूं के भग्नि प्रवाल प्रज्वलित; 
देग्य दुःख दारिद्रभ,-युर्गों के प्रेत पराजित, 
निखिल भसुन्दरता भू प्रांगण से निर्वासित !! ' 
श्राणों का भावेश सहत्त फर्गों पर नतित, 
पंगु, पक्ष पीडित, गति - कुण्ठित नैतिकता मृत, 
काम प्रन्ध तम स्थाणु तरल विद्युत्‌ भ्ह्ि वेष्टित, 
शून्य नील श्री हरित, स्वर्ण पावक जल सिंबित ! 


कनेक किरण छू गयी घरा तम के गद्धर को, 
ज्योति सेतु में बाँध विरोधों के प्रन्तर को; 
प्राप्त करे भू मन सुन्दर से ते सुन्दर को, 
खण्ड सत्य से पूर्ण सत्य, शिव से शिवतर को ! 
मरन  भ्रचेतत कर्दम में मूं जीवन अर, 
उसे उठा, कर सके कलुष का मुख तुम उज्ज्वल 
मानवता की सिद्धि न विश्व कि _कैवल 
ऊध्वें गहन पूर्णत्व लक्ष्य ही में जन मंगल! 
क्या सोचा था ? नरक स्वयं ही का लघु उपक्रम, 
जागेगा सोया प्रकाश जो घरती का तम, 
राशि बनेगी गुण, ग्रुण राशि, विषम होगा सम, 
चेतन झोर करेगा जड़ पारोहण निरुपम ! 


भांख मुंदे जो जड़ वह भ्रांख छुले पर चेतन, 

धोता भ्राज घरा तम जन प्राणों का प्लावन, 

महा के, य्रुग पलकों पर भूला नव सावन, 

दियू विराट नव मनुष्यत्व का दिव्य स्वप्न बन ! 
देख रहा मैं, घूम ज्योति'*का रुद्र संघटन 
वद्चध दशन, संघर्ष सघन, विद्युत्‌ भ्रसि केतव, 
विश्व क्रान्ति सन्देश लिये भरता गुरु गजेंन, 
शत हीरक माणिक दीपित भ्रदूमुत मरकत घन! 


गरज रही दिग्‌ दुन्दुभि, छिटठका भ्रग्ति बीज कण, 
श्राण हरित नव जीवन मूल्यों का कर वितरण, 
जड़ चेतन, श्रात्मा तन मन का व्यर्थ विभाजन,-- 
मूल्य आान्त, कवि, रहा युगों से जीवन दर्शन ! 


जीवन से संग्रुकतत रहें जन कर्म वचन मन, 
जीवन सत्य प्रखण्ड करेगा मार्ग प्रदर्शन; 
सिन्धु हरित छबि, नील दिग्ंचल, कनक गौर तन 
मू जीवन लक्ष्मी के प्रति हो पूर्ण समर्पण ! 
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ज्ञात न था तब, संगसेंग उठ-गिर, 
तुम पथ करते ये निर्देशन ! 
[दो ! 
मुग्ध, स्वप्नचारी शैशव की पगध्वनि 
बनी गीत-कैशोर-चपल,-- 
नव वय मर्णि ! 
(२: 
हिममिरि प्रान्तर था दिग्‌ हित, प्रकृति कोड़ ऋतु शोभा कल्पित,--- 
ग़न्ध गुंथी रेशमी वायु थी, मुक्त नील गिरि पंखों पर स्थित ! 
हरित जलधि-से थे निर्जत वन, जिनमें घुसमे में लगता भय, 
भाव मौन गहरी छायाएँ कप - कप उर में भरतीं विस्मय ! 
नीरवता की भीम शिलाएँ ग्रुह्य बोर -सा प्रन्तर में धर 
स्तम्भित कर देतीं चंचल पगर, नव वय को मन्‍्त्राभिमूत कर! 
खंग नाद कर भरते निर्भर भारी कौतूहूल भर मन में, 
दूध फेन के स्रोत उफनते गिरि के गीत मुखर श्राँगन में ! 
विजत वीधि में मिलतीं परियाँ इन्द्रधनुष “ भ्रंचल फहराये 
धूप - छांह रंग सारी पहने स्वर्ण गरघ -बुल्तल छहराये ! 
लिपटा रहता गिरि पंजर से मांसल कलि कुसुमों का मार्देव, 
फूल माल “सी उड़ विहगावलि रंग पंख बरसाती कलरव | 
देवदार के हरित शिखर उठ भू की जिज्ञासा -से कपर , 
तारों से हँस बातें करते नभ का नील रहस्य चीरकर 
भू की परिक्रमा कर ऋतुएँ वहाँ वास करती प्रति वत्सर, 
वह कुसुमित झूंगार कक्ष था गन्ध वर्ण ध्वनि ग्रथित मनोहर ! 
[३] 
कब ॒विचरा मैं लव किशोर बन भझनगढ़ पग धर भ्रविदित भू पर,--, 
परिवर्तत पथ भू विकास का चलता काल प्रदृदय चरण धर! 
मध्य चित्त गृह सुख में जन्मा, घर्म_ प्राण पा पिता महा मन, 
शिखर भपर वात्सल्य स्नेह के, गौर, शंख मन्दिर-सा प्रिय तब ! 
मातृहीत, मन से एकाकी, सलज बाल्य था स्थिति से प्रवगत, 
स्नेहाचल से रहित, भात्म स्थित, धान्नी पोषित, नम्र, भाव-रत ! 
प्रकृति गोद में छिप, क्रीड़ा प्रिय, तुण तरु की बातें सुनता मत, 
विहगों के पंखों पर करता, पार नीलिमा के छाया वन ! 
रंगों के छीटों से मददल गिरि क्षितिजों को रखते चित्रित, 
नव भधु की फूलों की देही मुझे गोद भरती सुख विस्मृत 
कोयल भा गाती, मेरा मन जाने कब उड जाता वन में, 
पड्‌ ऋतुझों की सुषमा प्रपलक तिरती रहती उर दर्पण में 
- [४] 
पुण्य तीर्थ प्राचोता हिमालय पावन तपोवनों से शोभित, 
जहाँ साधु जन पाते, आत्मिक शान्ति, खोजने," तत्त्व लाभ हिंत ! 
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चंचल रंग प्रकृति की श्ञोभा हृदय स्परश करती दिह््‌ मुकूलित, 
घ्यानावस्थित मूर्ति योग की उर को विस्मय सम्भ्रम मोहित ! 


पग-पग पर ग्रामीण सरल सन नव तेय का करते भभिनन्दन, 
शिखरों का वैभव, समतल का दैन्य चित्त में चुभता भनुक्षण ! 
नहीं भूलता सहज मनुज मन प्रिय किशोर वय के स्मृति दंशन, 
मनोग्रन्यथि निर्माण काल वह रंजित जिससे जीवन दर्शन ! 


(*] 
झ्ारोही हिमंगिरि चरणों पर रहा ग्राम वह,--मरकत मणिकण, 
श्रद्धानत,--झ्रारोहण के प्रति मुग्ध प्रकृति का श्रात्म समर्पण ! 
साँक प्रात स्वर्णिम शिखरों से द्वाभाएं वरसाती वैभव, 
ध्यानमग्त निःस्वर निसर्ग निज दिव्य रूप का करता प्रनुभव ! 


कौश हरित, तृण श्वसित तल्प पर सातप बन श्री लगती सुन्दर, 
नील भुका-स्ता रहता ऊपर प्रमित हे में उसे प्ंक भर! 
शुञ्न हरित परिवेश घिरा वह स्फटिक मुकुर लघु जनपद प्रांगण 
हिंम सित शान्ति हृदय में भरता वन भर्मर प्राणों में मादन ! 


भेद नील को, मौन श्रृंग उठ जाने वया कहते प्रन्तर में, 
निनिमेष नयनों से पीता सुन पननन्‍्त के नीरव स्वर मैं! 
दृग शोभा तन्मय रहते नित देख क्षीर शिखरों का सागर, 
उर भ्रसीम बन जाता, भ्रस्तःस्पर्श शुश्र सत्ता का पाकर! 
भमरों के संग भन्‍्तरक्षि में मन श॒ंगों पर करता विचरण, 
निर्मेल था कौमार, भावना स्वप्न पंख करती पारोहण ! 
उस पवित्र प्रान्तर की झात्मा हुई निविष्ट हृदय में झ्रविदित, 
प्राणि 'मात्र में व्याप्त प्रकृति की मोपन सत्ता रहती निश्चित ! 
प्रकृति मात्‌ शिशु क्षितिज भंक में खेल कूद हंस पला प्सक्षित, 
नसगिक शोभा से परिवृत गुह्या भदृश्य दाकित से रक्षित! 
शोभा चपल हुए किशोर पयय गरिमा विनत बना गभीर मन, 
रंग भूमि थी प्रकृति मनोरम पृष्ठ भूमि हिमवत्‌ की पावन! 


[७] 
प्रनजाने सुन्दर निसगें ने किया हृदय रपर्णों से संस्कृत, 
उज्ज्वल स्वॉणिम उछाएों में भन्तर्मुख मन को कर केन्द्रित ! 
ऋषियों की एकाग्र भूमि में मैं किधोर रह सका न चंचल, 
उच्च प्रेरणाप्रों से भविरत भानदोलित रहता प्रन्तस्तत ! 
निज प्रकाश इंगित से कोई भसाकपित करता उत्सुक मन, 
कब डूबा मैं ज्योति सिन्‍्पु में भ्रवचनीय था वहु ग्रोपन हा ! 
वयः सन्धि की घोट सडा था संघर्षों बा पर्वत ब्ोवन,-- 
मधु रंग रस फूलों में सिपटा पावक का दीपित ग्रह नूतन ! 
[ होने ] 
नयी वयस का था भावुझ रघ वह जिज्ञासा सस्यित सन से, 
भेद दुषषाप्रों का संपर्षण स्थितियों से, जग से, जीवन से ! 


दाचो | १७५ 


रहता चित्त प्रधीर छुब्ध नित भावेगों से भात्म पराजित, 
एक प्रतृष्त विषाद हृदय को करता रह - रह गोपन प्रेरित ! 
स्थमिक श्ंगों पर मंडरा मन दुघ गरतें में गिरता जाकर,' 
भ्रघ: ऊध्व॑ गतियों से मुण्ठित प्रात्म विमुस्त॒ रहता हत प्त्तर! 
हिंम शिखरों की घुचिता का वह जन-मू में करता भन्वेषण, 
लगता सूर्य प्रकाश उसे तब भू रन में लिपटा विपष्ण मत! 
हँम शिसा से दग्थ दलम शिशु जन मू मन से हो संत्य्शित 
पझन्धकार से घिर जाता फिर राग द्वेप भय स्पर्धा पीड़ित ! 
बस्तु स्पर्श से कुम्हला जाता क्‍यों सात्विक ऐश्वयं भाव-गत -- 
भाव वस्तु में विवर्यास बयों,--सोचा करता तब सन ध्तत ) 


२ 
रामकृष्ण प्रो” रामती्ष के 2 बंपर छ से थी भू प्लावित, 
पुन्जागरण का युग था यह भारतीय दर्शन का जय हित ! 
खोल मध्य युग के पवगुण्ठन पौराबिक संल्कृति के बन्धन, 
गरज रहे थे प्रन्तर उर्देर दीप्त विवेकानन्द वचन घन! 
कर्म त्पाग वेराग्य ध्येय हो हुंदय न तब करता था 348 
भू जीवन से पृथक भागवत जीवन मुझे ने भाता किचित ! 
कनका कामिनी के बर्जन में मध्य युगों की भीद प्रतिध्वनि 
मिलती, घिर निष्काम भकित ही मन को लगती स्वयं प्रमा मणि ! 
जीवन इच्छा के प्रहिफन पर घर प्रकाश मथि प्रन्तर्मास्वर 
सोचा करता प्राय;,-वया हो मानव जीवन लद्य धरा पर? 
उपनिपदों के मन्त्र श्रवण कर भन्तर होता रहता मंशत, 
अहम, सत्य, शाश्वत, ईइवर कया, जिज्ञासा पूछा करती नित! 


हट न 
इन्हीं दिनों थी विश्व युद्ध को दि ध्वनि प्रथम पड़ी कानों में, 
निर्मम विस्मय कौतूहल बन रही घुमडती जो प्राणों में! 
'पराधीन यह भारत माता हमें काटने दुख के बत्खन, 
नव युवकों को देश भक्त हित भ्रपित करने उगते जीवन | -: 
जागृति का सन्देश लिये नव मंचों से नित होते भाषण“. 
जनपद से में नगर वास में करता विद्याध्ययत छात्र बन! 
देश भक्ति के साथ मोहिनी मन्त्र मातृ भाषा का पाकर 
प्रकृति प्रेम मधुरस में डूबा गूंज उठा प्राणों का मधुकर ! 
गूढ विधान अ्रकृति का निश्चित, नियत पन्‍्य जग में सबके हित ? 
संचित कर्म उदय हो उठते भव जीवन स्थितियों से प्रेरित ? 
फूलों की ढेरी में मुकको मिला ढेँका पमरों का पावक, 
युग पिक बनना भाया मन को जीवन चिन्तक, जन भू भावक ! 
नैसगिक सोन्दर्य, पुष्प -सा, खुला दृष्टि में निनिमेष दल+ 
23 छन्द उर लगा गमूंथने, फूल हार, मधु रेंग ध्वनि कौमल ! 
प्राणों को था स्पशें मिल चुका कवि ग्रह रस मानस का मादत, 
मेघदूत के छन्द हृदय में प्रेम मन्द्र भरते ग्रुरू गर्जेन ! 
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नव युग के सौन्दर्य बोध से भारत प्रात्मा को कर भूषित 
कवि रवीन्द्र के स्वर्ण पंख स्वर श्रवणों में रहते मधु गुंजित 
प्रयम चरण था नव योवन का शौभा स्वप्नों से दुग भ्पलक,-- 
देही घर लायी हो कविता रूप शिखान्सी नख से दिस तक ! 
[४] 
केश नील घन, इन्द्रधनुप की सच्च; ज्ञोभा में जिपया तन, 
तड़ित्‌ लवा, शध्थि लेखा-सी वह घढ़ित कर गयी दृष्टि, मुग्य मन ! 
भाव पंख मधु प्रेम विहग उड़, लगा कूजने हृदय डाल पर, 
छवि के तृण, दुख के खर से चुन स्वप्न नीड़ ब्राशा का सुन्दर ! 
घरती से भ्रम्बर तक छायी छवि की ज्योत्म्ना ताराचनश्न स्मित 
सीमा को निःसीम कर गयी, कर श्रस्मीम को निज में सीमित ! 
बाहर भीतर केवल चह थी फूल, हिलोर, किरण में प्रतिष्तण, 
शत्त भावों स्वप्नों में स्पन्दित छर की ठर, जीवद की जीवन ! 


[५] 
लांधन, कक्‍लल्‍्मप के झांटों में खिला प्रेम का फूल धरा पर, 
उसको छूना मोह द्वोह के भू कर्दम में गिरना दुस्तर ! 
प्राप कामता का पंंकिल मु जन-मू मत को घोना निश्चित, 
मनुध्यत्व के सेंग ही वह भी होगा विकसित, पूर्ण प्रस्कृटित ! 
हो ते सका चरिताय॑ प्रेम का धरा स्वर्ग नारी उर में स्यित, 
हुदप नहीं विकृत्ित धीमा का, देह भाव से मन पश्रवग्रुण्थ्ति ! 
गुंशिति डर की इस्न प्रतिघ्यनि मधुर '्रत्यि में, ध्वतितय गुम्कित 
प्रदय उरीदर में लत योदन प्रयम टुप्ला जब पावक सम्जित ! 


दवदय पृष्ठ रख का प्रेमी मन, हृदय दस ने मिला जन-मू पर, 
दिया दृदर के देह प्राथ मत दाम वन द्चु कालन डुस्‍्कद ! 
दस प्रह/-हूद कढ्ा मर्से ने, मोड़ लिया मैंने तिर्मेम मत, 
मादद भ्क्ी दे सवालों द्वित डिय्ा मुस्य कवि दृदय समर्पण ! 
ट्रा्ती थी इक्थिड दढ़ मंत्र गीतों में हुई गुजरिति, 
खबर दि स्वटनड दुद् ढद तब बीदत को कर आन्दीलित ! 
नमी देतदा बी; ६6% कऋ्दगद मत को झरतीं स्वाविन; 
दुदहा है गामीर 2 %रक बूंद चरतों की हू पर कम्पित ! 


[६६] 
फट |0268 47% मी जग डीवद में हप्रा समादि; 
दिखा पूरक, 4022 6:7 दा मनोदर्यों में दुश्ना तनु 
परिचम, झदियों 8 #7 «7 मठ खडहर, मादश (ह॥| 

४ वाद्य | कीडड झा मद का जीविय मत हॉ/ १ 
बदल रहा था दृढ़ दिस दुढ़ बराव्लिद शुढ का ह४ (4 
जड़ विज्ञान प्रदति छझुग हि दि सदे अहय मा शी, रे | 
सद सक्रिय भौतिक स्थिटियों है बहिवदित ही ही हट 
थ्रुग संस्कृति, सौन्दर्य बीच # न कील हीं हाची ा 








जाय रहा था सोया भारत नव युग स्पर्शों से स्थिति चेतन, 
महा हास से निखर रहा था भावी का नव भुवन, दीप्त मन | 
सम्धिकाल में, वह युग - युग से जीवन विरत, दरिद्र, माहइन 
लगता, छाया ग्रह द॑प्ट्रा से कृच्छ उबरता पाण्डुर प्रृपण 


७] 
प्रादि काल से ऋषि मुतियों की साधन भूमि रहा जो भारत, 
उसके भस्मावृत छारीर में ढेंकी भ्रग्ति ऋत चित्‌ की भास्वत ! 
जड़, जीवन, मन की प्तिक्रम कर धाइवत के पा भन्‍्तदेशेन 
रुका हुप्ता वह, मू जीवन की स्थितियों का हो सके उत्नयव | 
भवित, ज्ञान, श्रद्धा, तप, संयम भू की मर्यादाएँ प्राक्‍तन, 
त्याग, धैयें, निष्काम कर्म ही लोक प्रेम, सेवा के साधन ! 
भात्म तोप मय सात्तविक जीवन परम्परा सम्तों की परावन,-- 
भध्य युगों से रहा उपेक्षित, मू जीवन मूल्यों का वितरण || 
पर 


उसी धरा में उदय हुए थे जन नायक जगवन्धय महात्मनू, 
जिनके निदछल स्फटिक हास्य से मौन गुंजरित जन-मन प्रांगण ! 
देव विनय, श्रम शुञ्र वेश मय, प्रात्म शाकित के पर्वत भविजित, 
थे फिर से चेतन के वर से जड़ को करने प्राये संस्कृत ! 


लोक पुरुष पहचान गये थे प्रथम दृष्टि में भारत का मुख, 
बढ़ते भौतिक युग प्रवाह में मिले न जन हिंत श्रेय झ्ान्ति सुख ! 
रक्‍त नेन्न पश्चिम में उनको दिखा भव्य प्रासाद विभव का, 
पशु बल के भुज दण्ड पर खड़ा जो निवास था युग दानव का ! 
[€६ 
प्रथम युद्ध के खर ताण्डव से नस -भू भन्‍्तर था मर्माहत, 
भव सेवा हित लिया धीर ने सत्य प्रहिसा का पवित्र ब्रत ! 
पश्ु बल से हो मनुज पराजित सह ने सका युग मानव का मन, 
विश्व मुक्ति हित छेड़ा विर्मय देश मुक्ति का वह नैतिक रण ! 
इंगित पा, सदियों का खेंडहर जाग उठा फिर जीवन मोहित, 
एक--भिन्‍न मत भूमि युगों की जन बल में हो उठी संगठित ! 
उन्हें इष्ट था भौतिक मद को आात्मिक बल से करना शासित, 
धरा चेतता के विकास को नैतिक संस्कृति के रख झाश्चित ! 
पर नैतिकता को प्रतिक्रम कर भौम मनुज को होना विकसित,--- 
घरा व॒क्ष फल मानव जीवन उसे पक होना, रस पूरित है 
मनइचक्ष्‌ में विहेंस रहा नव घरा चेतना का ख्पान्तर, 
जड़ में चेतन, तन में भ्ात्मा मूर्त हो रही पूर्ण रूप घर! 


[ १० 
प्रथम . मेंट में मिला हृदय को को स्पर्श दृग विस्मय प्रेरित: 
स्फूरित इन्द्रधनू भ्रचि विनिमित हुआ मनोमय बपु उद्धासित | 


श्रद्धांपित हो किया हृदय ने प्रमु को भू जीवन इच्छा फल, 
प्रकट हुई मानव प्रात्मा के ज्योति मंच पर शक्ति तपोज्ज्वल ! 
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चेतना होते 3 भव भवतारे 
सो मस्मिता ७ गण करना पडता, हे भतद्ित [ 
गत छुभ विवधित होते विश्व अ्रयति के युग अरिक्त 
सेमदिक संवर्ध रहता ऊदध्च उन्ेयन | प्रचहिति 
| 


क्षेत्र बनाने पाये ये गेव_आानवता के हित विस्तृत, 
भौतिक युग की दुम्ंद गतिकं बना सीम्य, संयत, भनुजोचित् । 
पवीन्माद था भेतिकता का मनुष्यत्व थे प्रात्म पराजित, 
वेषिकों का साआनज्यवाल था भू देदों को इेह कर जीवित ! 
भौतिक पथुता के चोह के यनुज हृदय करना थक विगत्ित, 
परणं भ्रहितके बने आ्रानक को भू दानव करना था संस्कृत | 
'राधीनता हे भी जिसकी अक्त रही नित्त भात्मा शाश्वत, 
भणु मत्त भव जन के मंगल हित उस भू को ज्ेक था जाग्रतू | 


गृह सम्मुख हँसता सूर्योदय मंगल कनक कलश-सा उठकर, 
ग्राम्या की 'खिडकी से दिखते पाइवे दृश्य सब परिचित सुन्दर ! 
ताइन्‍मीम से पेड क्षितिज में तने प्रहं-से, कुके शील नत, 
गंगा उर के सित पालोंके जल विहार झब हुए स्वप्नवत्‌ ! 
रक्त पलाशों की प्रिय मघुऋतु, भाम्र मौर मद भूंग गुंजरित, 
इन्द्रधनूप मेघों के पावस मोरों के पिच्छों पर मतित; 
साँक प्रात भाते जाड़ों के चल रेशम कुहरों' से प्रावृत, 
शरद चाँदनी के पंखों पर उड़ते मन्ध भरे वन पुलकित [ 


[ १४] ४ 
मानस तल में ऊपर नीचे चलता तब संघप॑ण प्रविरत, 
तम पर्वत, सागर प्रकाश का मन्थित रहते शिखरों में शत! 
करवट लेता भावी नव यूग गत भू मन को कर क्षत-विक्षत, 
भय संकट, श्राशा, सुख-दुख से संकुल था प्रभविष्णु झनागत ! 
दुखती घायल मनः शिराएँ जग के शाघातों से निष्ठुर, 
स्वप्नों के स्वर्दूत उतरते सुख विस्मित, पान्दोलित कर उर। 
झविदित भय से कॉपता भ्रन्तर स्वगिक संकेतों से पोषित, 
स्वर्ग नरक मानुप तन-मन में प्रलय मचाते विश्व विजय हिंत ! 
मुंह तक तम से भर जाता मन उपचेतन पावेगों से इलथ, 
कुचल सूक्ष्म भावों को देता भव चक्रों का युग विकास रथ! 
तम प्रकाश की युग सन्ध्या में होता उर में मौन भवतरित 
ज्योत्स्ता” का जीवन प्रभात नव भू पर श्री सुख शोभा कल्पित ! 


[१५] 
मन के राजा थे सरेश-से सुहृदु, शील के स्वच्छ सरोवर, 
श्री प्रकाश गृह दीप शिखा थी,--दोनों के प्रति उपकृत प्रन्तर ! 
भाई - बहिन, सखा मन्‍्त्री हम प्रेम डोर में गूँये परस्पर,-- 
कुंवर स्नेह से देते श्रादर, उनका घर मेरा ही था घर! 
कालाकाँकर के भूपति थे देश भक्त, गांधीजी में रत, 
नम्र, स्वाभिमानी, जन सेवक, बापू रहते थे प्रम्यागत 
जल वेणी के बाहु पाक्ष में राज भवन था गंगा तट पर, 
नूप जन प्रिय थे, जीर्ण राज्य था जर्जर सामन्‍्ती भू पंजर 
मैं कृतज्ञ उस ग्राम राज्य का जहां कटे सुख के संकट क्षण, 
थे मानस मन्यन के दिन थे,--भरा सुनहली स्मृतियों से मन ! 
(देश दासता मुक्त हुआ श्रब ओो ग्राम्या के स्नेह प्राण जन, 
सर्वे प्रथम, नव युग प्रभात में सुख स्वणिम हों श्रीहृत प्रांगण ! ) 
कु [१६ ] य 
जन स्वतन्त्रता के उस रण ने किया विश्व चेतस्‌ प्राकर्षित, 
भारत की एतिह्य देन बह नव युग पृष्ठो पर स्वर्णाकित ! 
रक्तहीन 785 क्षेत्र रही भू श्राहत नहीं हुआ मानव तन, 
रुधिर-ल्वित हो उठा घरा -उर कंपा सम्यता का पाहन मत ! 
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निश्चय रे वह समर नहीं था वह था संस्कृति पर्व सनातन, 
भमृत स्पर्श मानव भात्मा का जड़ पद्युता को करता चेतन £ 
पर मानव पश्चु खर तेख दंषप्दा हुंगी वन पशु से नृशंस मत, 
स्थापित स्वार्थों हिंत नित शक्तित मतुज रूप में दानव भीषण ! 

[ ९७३] ढ मु 
मनुज वृत्तियों में था युग रण, पाप पुण्य में, धृणा भ्रेम में, 
दम्भ शील, भन्याय न्याय में, श्रात्म स्वार्थ औ' लोक क्षेमर में ! 
धर्म: सौम्य श्रात्मिक स्पौशों से वज्ध घसा उर होता विगलित,--- 
नव भौतिकता नंगी शक्ति थी लोक क्षेम संवर्धन के हित ! 


भौतिक गति से आ्राध्यात्मिक जय हुआ ऊब्वें के सेंग भू वितरित, 
जैविक दर्शन से अनुप्राणित हुए गहत मन के स्तर दीपित ! 
नित नव वैज्ञानिक खोजों से हुई मनुज क्षमता शत वर्धित, 
सब जीवन रचना सम्भव थी जड़ चेतन को कर संयोजित 5 
(₹5 
सत्मों की कर शोघ पूर्व ने किया तत्व का रूप निरूपित, 
तथ्यो को खोजा परदिचम ने विकसित तन्त्र दिया मू जन हिंत ! 
सत्य तथ्य, विज्ञान ज्ञान, दो पक्ष, एक बहु के द्ीतक नित, 
लोक श्रेय, जीवन उद्भव हित रहें विषम सम चरण समत्वित ! 


भौतिक यतियों के विकास का दिया माव्से ते जीवन दर्शन, 
चैज्ञानिक जन तन्त्र जगत के सम्मुख रख, जन भावी दर्षेण ! 
सम्प्रति, सह थस्तित्व जश्ञील रत विश्व शान्ति का केवल साधन, 
चर्य हीन हो जन समाज, पर व्यक्ति मुक्ति का हो मे ्रपहरण ! 


[ १६ 
साम्य क्रान्ति ने झा, की युग की पक सम्पता की गति क्रुष्ठित, 
जग्र जीवन की चाह्य परिस्थिति विश्व प्रगति हित बनी सन्तुलित ! 
आझाथिक पद्धति में विरोध थे यूद्धों में धत जन की दुर्गति, 
सामूहिक स्थिति में न सुलभ थी व्यक्ति मुक्ति गत झ्रात्मिक परिणति ! 
विश्व युद्ध का गूँगा दारुण फिर विपषष्ण निर्धोष ग्रगन में, 
दिखा सभ्यता उर का घातक बिप द्रण जग के संकट क्षण में ! 
अही भाग्य, विद्वेष भूल कर मिले ऋक्ष बुप सिंह परस्पर, 
जन्म मरण का प्रश्न रहा वह मानव संस्कृति का,--शुभ दुष्कर ! 


न ४ 
युग को भोतिकता के मुख पर देख मृत्यु छाया, वियाद धन, 
एकांगी जीवन विकास के विमुख ही उठा प्रन्तमूंख मन! 
भौतिक प्राधिक उन्नति का ही प्रश्व न था झव जग के सम्मुख, 
छूघा काम से तृप्त,- दुमुक्षित मनुप्यत्व था रे भात्मोन्मुश्त ! 
संस्कृति पीठ ने हो क्‍यों जन मू उत्तरी मन में स्वर्ण प्रेरणा 
यंखों में ले लोकायन का स्वप्स,->पर न साकार वहू बना 
ज्योति, कला, संस्कृति, जीवत के द्वार न तब खुल पाये भू पर, 
हृदय द्वार ये राग द्वेव से यूग के मूँदे, घिरा तम बाहर ! 


याणों (१८३ 


[२१ | ' 
मंव मानवंता को निःसंशय होना है प्रव पन्तः केद्धित, 
जन मू स्वर्ग नहीं युग सम्भव बाह्य साधनों पर प्रवलम्बित ! 
वैयक्तिक सामूहिक ग्रति के दुस्तर दून्हों में जय खष्डित, 
झो अणुमृत जन, भीतर देखो, समाधान भीतर, यह निश्चित ! 
देख रहा मैं, विश्व सम्यता आज देह मन ही. मे सीमित, 
हृदय हीन मानवता जाती श्रन्ध गर्त की भ्ोर परोजित | 
निरचय, निज प्रच्छनन्‍त श्वक्तियाँ ऊध्य॑ मनुज को करनीं जागृत, 
श्रात्म ज्ञान से शुन्‍्य मनुज मन शिखा रहिंत मृण्मय दीपक मृत ! 
चन्द्र खूड भौतिक सौधों में घूक रहेगेया युगान्थ जन ? 
खंडहर तुम्हें कहीं दिखते क्या भैरव नीरबता के “निर्जन ! 
विश्व क्रान्ति का यह दारुण क्षण हुप्ना युगों के बाद उपस्थित, 
भू जीवन मन को अतिक्रम कर नव मानव को होना विकसित । 
ऐसे ही संक्रान्ति काल में झशुभ झौर शुभ में छिड़ता रण; 
सहज न भरता आसुर अभ्रसि का धरा चेंतना का गहरा ब्रण ! 
सत्‌ से असत्‌, भ्रसत्‌ से सत्‌ू फिर #च्छ जन्म लेता भव भावक, 
दारुण सुन्दर विश्व सत्य रे पावक भें जल, जल में पावक ! 


२२ 

देश काल गत मानस ही ृ लि की चेतना न सीमित, 
वैश्व हास में अन्तर्वेत्ता चेंता प्राते लोक श्रेय हित ! 
सारथि श्री प्ररविन्द रहे तब ऐसे भगवत्‌ द्र॒ष्ठा भू पर, 
विव्व ग्लाति कर गये विलय जो अ्रति मानस से घ॒र्मं हानि भर ! 
प्रातः रवि-स्ता स्फुरित रश्मि स्मित था भगवत्‌ चैतन्य तपोज्ज्वल, 
भू मानस में पूर्ण प्रस्फुटित श्रन्तः स्वणिम हो सहस्न दल ! 
ज्योति - पंख उस दिव्य दृष्टि ने दीपित श्रन्तमुंवव दिये कर, 
ऊध्वे स्पर्श के स्वर्ण तीर से भू मत के जड़ पाश लिये हर 

[२३ ] २ 
तये भूवन का जन्म हुप्रा था जो भ्रन्तस्चैतत्य ध्गोचस 
विश्व ध्यंस बल से रखता जो प्रत्तः रचना दशाक्ति महंत्तर! 
भ्रशुभ भसुर से श्रतिशय शुभ वहू, विजयी होगी ज्योति त्तमस पर, 
भर्त्मय लोक को नव जीवन का पिला स्वर्ण संजीवन विजेर! 
पर, वह रे प्रध्यात्म संचरण जिसे जगत्‌ में होना _मूतित, 


स्थूल सूक्ष्म को नव प्रकाश मे जीवन में हीना संयोजित ! 
शुद्ध बने गांधीजी साधन, साध्य सिद्ध युग के योगेश्वर, 


देता जड़ विज्ञान उपकरण,--गढ़ना भू जब “को नव चंतन । 
[ चार ] 5 
भारत भव स्वाधीन हो चुका, (शेप श्रभी मानवता का रण ! ) 
बहिरन्तर गृह रचना कर नव उसे सेजोने भू, दिक्‌ प्रांगण ! 
महीयसी घटना यह युय की जन भू के जीवन मंगल हित,-- 
यह भ्धिमानस भूमि घरा की जहाँ शान्ति तप बल से भर्जित ! 
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कं र्त्यु 
कस्प के प्रभाव हे 


अन्न बट नग्न कुरूप बहिजेंग जीवन, 
सर्वक्षेम का स्वयं दूर रे विरे भ्रविद्य। के दरिद्र जम [| 
में देशों के दोह भयंकर विज्ञानापमृत्त बना गरलबतू, 
कामधेन बहु यन्त्र पैचभ,-...पर नव तृथ्णा न खोले क्षत । 
नाश को ज्वाला गिरि ग्रग्नि की यह न लावन , 
गच हा मानव भविष्य पर नाय छोर पर सड़। ना 
उग जीवन के अन्‍्तगंत हे. सर ने सम्भव, 
प्रात्म पता मानक के ह्ति बहिविश्व झे भीरे 
(५ 

भरन्तमुं: गम में यदि विचरण हमसे बुझा भरने 
सात ही उस्ले श्रसण्डित एक निश्चिल हिरन्तर जीवन ! 
इ्च्द्रिय विमु, पात्मा ज्यों हार रहित गृह पमसावृत, 
भात्म ' होने मानवता त्योही ढ। ति ऊत्सित !. 
भर सण्डों के *ैसे, विभाजित बहिमुसी ये, वे का मन, 
स्थापित धत कण्डित सनक आत्मा हैत पंगण [ 
देश खण्ड के भू कैप परिचय देने का. क्या क्षण यह 2? 
मानवता # देश जाति हों लीन, जद्ये सत्याग्रह । 

चाषो / श्वरे 


[६] 0. 5 5 
मध्य युगों की नैतिकता के पूर्वग्रहों से पीडित भू मने, 
प्रति भौतिक तृष्णा प्रमाद से लक्ष्य भ्रष्ट युग का जंग जीवत ! 
बाह्य नियन्त्रण से भी समधिक झाज चाहिए प्लात्म सयमत, 
शान्ति प्रतिष्ठित हो जग में तब जब हो बहिंरन्तर संयोजन ! 


विविध ज्ञान विज्ञान समन्वित विश्व तन्‍्त्र हो साधन - विकसित, 
भेद मुक्त हो दृष्टि हृदय की, पूरित हो भू जीवन इच्छित ! 
प्रीति युक्त जन, शील युक्त मन, उपचेतन प्रांगण रुचि संस्कृत, 
मनुज घरा को छोड़ कही भी स्वर्ग नही सम्भव, यह निश्चित ! 


भू विकास मानव स्तर पर रे चेतन मनसो पर अवन्नम्बित, 
बहिरन्तर उन्नति हो युगपत्‌ मिटे देन्य तन-मन का गहित ! 
बागडोर जीवन की थामे भू जन, हों परिवार नियोजित, 
ज्योतिवाह बन सके नवागत, हृष्ठ पुष्ठ स्मित, शिक्षित, संस्कृत ! 


प्रतिमानव, सामूहिक मानव ये युग के श्रतिवाद भाव स्थित, 
सहज राशि गृण सार ग्रहणकर मानवता विकसित होती नित ! 
सतत दूर के तीर सुनहले जन -मन को करते ब्राकपित, 
सूक्ष्म मनः सिद्धान्त बदलकर स्थूल जगत में होते मूर्तित ! 


झाज विशेषीकरण समाजी - करण साथ घल रहे धरा पर, 
मह॒त्‌ धैयें से गढ़ने सबको मन के मन्दिर, जीवन के घर! 
यह दीक्षा का युग न कला में--वृहत्‌ लोक शुभ से हो प्रेरित 
मू रचना के स्वणिम युग के कला शिल्प स्वर शब्द हों प्रमित ! 


संस्कृति का जब वृत्त सचरण होता क्रमशः पूर्ण प्रस्फुटित 
तब भावों के सूक्ष्म रह: स्तर गुह्य भ्र्थ निज करते व्यंजित ! 
ऐसे युग होते दीक्षा युग मन्त्र, तन्‍्त्र, शैली में विकसित, 
युग जीवन - आदर्श, नीति, विधि, दर्शन में हो उठता कैरिद्रत ! 
[७] + 
युद्ध क्षेत्र गब नही बाह्य जग, बाहर का रण हुम्ना समापन, 
प्रणत प्रकृति मानव के सम्मुख, विकसित मूं जीवन के साधन [ 
अन्तर के दानव से लडना लोक ब्रती को श्रांज प्राण पण, 
भीतर की भित्तियाँ चूर्ण हो--भ्रालोकित हो जन भू प्रांगण ! 
भू ,पर संस्कृत इन्द्रिय जीवन मानव श्रात्मा,को रे अ्भिमत, 
ईश्वर को प्रिय नहीं विरागी, संन्‍्यासी जीवन से उपरत |! 
भ्रात्मा को प्राणों से बिलगा अधिदर्शन ने की जग की क्षति, 
ईश्वर के सेंग विचरे मानव, मू पर,',श्रन्य न जीवन ,परिणति ! 
एक दाब्द में परम मन्त्र यह, जीवन का जो सत्य सनातन-- 
विविध घरा पथ,--पर सबमे रे बहिरन्तर चाहिए सन्तुलन ! 
योग समत्व, भ्रहिसा कहती शुद्ध साध्यवत्‌ हो सम साधन, 
सत्य, प्रेम, भ्राननद सतत कहते मत खोझो झात्म , संयमन | 
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स्वयं नरक, इंह पर लोकों में, व्यर्थ भटकते धर्म मूढ़ जन, 
ईइवर से इन्द्रिय जीवन तक शक संचरण रे भ्‌ पावन 
जन भू पर मिभित करना नव जीवन वहिरत्तर संयोजित, 
एक मनुज हो, एक यरा हो,--यही भागवत जीवन निरिचत ! 
[5] 
देव दनुज को सम द्र॒ष्टा ने दी सम शवित जयत विकास हित, 
यह मानव मति गति पर निर्मेर वह हो देव दबुज के भ्राश्वित ! 
ज्योति प्रीति तप, शान्ति श्रेय धृति, शील न्याय--दैवों के प्रतिनिधि, 
घृणा हेष भय, कलह कलुप रुजू, रोप दर्ष,-मे दानव की निधि ! 
व्यक्ति रहें ईदवर के संग नित, वही साध्य, मूं जीवन साधन, 
उससे युवत जगत सत्‌, सुखमय, उससे विरत मृपा, दावा वन [ 
सामाजिक जन, विश्व रूप जो, रहे एक में बहुमुख जीवित, 
भ्रघः ऊध्वे को, बहिरस्तर को मनुष्यत्व में करें समन्वित ! 
मनुज ऐक्प हो खण्ड-घरा पर ईइवर के चरणों पर स्थापित, 
मातृ लोक सत्ता में सूतित--बहुविधि जन रुचियाँ हो भा द्त ! 
मुक्त समास्तर रेखाशों-से व्यवित समाज, एक बहु विकसित 
लोकोदम में मिले परस्पर,-- भू जीवन मंग्रल से प्रेरित ! 
कवि उपदेष्टा नहीं,--प्रौर फिर मूढ़ नहीं जन, ढीठ ने यह मत, 
भनुज प्रेम का लाया स्वणिम मूर्ते भागवत प्रावक पावन! 
दृढ़ श्रद्धा विश्वास,--स्वर्यं ही जन मू ग्राशा के चिर जीवन,--- 
जीवन चवित ज्ञान नही रे श्रात्म मुक्त प्रानन्द संचरण ! 


[६६३ 
पंचाशदुपरि ! सात वर्ष में रहा नाभसी' से सम्बन्धित, 
गीति साट्य से, स्वरित दाब्द से रहे प्राण भाकण्ठ गुजरित ! 
बहू जन शिक्षा माध्यम सक्षम, कवि रुचि सुक्त, समय क्रम बन्धन, 
विद्युत्‌ ध्वनि लहरों पर बाहित विश्व यन्त्र मन, तुझे शत नमत ! 
पूर्ण नही कर सका भ्रभी तक में प्रणिहित कवि कर्म घरा पर, 
मानव उर में प्रंकित करने गरुह्म सत्य के श्रलिसित अक्षर [ 
झाखर केवल कूल,--चेतना जिन्हें डबाती भर मच प्लावन,-- 
जन - मन तृण पिजर में रखना श्री स्वणिम भगवत्‌ प्रावक कण ! 
[९०] 
मध्य वयस का शरद मनोरम सौम्यथ गगन अब प्रॉजल प्रोगण, 
जीवन स्वप्नो में शोभा-रत मधु के स्वणिम पावक का मन ! 
जग जीवन के मेघ घुमड़कर प्राणों में कर अनुभव ्यामल 
इखघनुप ह्मित अन्तरिक्ष ने खोल गये मावत्त में उज्ज्वल! 
व्यक्ति विश्व के संघर्षण से निखर उठा मत में स्व मानव, 
जो विकास पथ में अब मू पर भन्तर में ले अक्षय बेसव! 


बन 


६. रेडियो ! नमस्‌ का गुण शब्द 


२. वायी | १८५ 
हम 


जन्म पीढ़ियों में ले नव-वव मत्ये प्मर को होना विकसित, 
भू जीवन मन को श्रतिक्रम कर स्वगें घटा पर रचना जीवित! 


[११] ; 
नये हृदय का जन्म हुप्ा श्रब स्वयं पद्म श्लोनित भू मानस, 
पार्थिव इन्द्रिय दल से परिवृत पावक रज पुट में भगवत्‌ रस) 
जीवन शोभा की सरसी में हँसता वह श्रातक्द नाल पर, 
इच्छाओ्रों के स्वणिम मधुकर उपकृत, तृप्त,--भमृत मधु पीकर ! 
प्रक्षय रस का सिन्धु उमड़ता लोट रही «लहरें लहरों, पर, 
मदिर शीत लपटों से पुलकित प्रतल हप॑ में मज्जित भन्तर! 
निखिल निषेधों का प्रतिक्रम कर मुक्त ज्वार पर कर ग्रारोहण, 
बहिभ्रंमण करता श्रन्त.स्थित मत, इन्द्रिय रथ घावित श्रनुक्षण | 
रंग स्पशं रस॒गनन्‍्ध स्वर रचित रूप हम्यं मरकत मणि दीपित, 
इन्द्रधनूप वर्णों का ऊपर नील ग्रोल्न शत रश्मि प्रज्वलित 
केन्द्र मिखिल स्वणिम द्वारों का हृदय कक्ष, भ्रन्तः श्री ध्योतित, 
बहिरन्तर की बहुमुख गतियाँ होती नित जिससे परिचालित ! 


हरे या 

मन के गाते सोपानों पर पी कर जाते कब भू पर 
उतर पड़ा मैं जीवन मोहित, मधु स्वप्नों से उर डाली भर ! 
सम्मुख खड़ी विहेंसती निरछल नव जीवन चेतना ओऔढ़ बन, 
फूलों की सौन्दर्य चन्द्रिका, भ्रमित नील दृग, अतल सिस्धुमन 2 
पह भपनी स्वगिक गरिमा में प्रकट हुई भ्रब बाहर भीतर, 
विश्व एकता के मन्दिर में पआ्ात्म एकता की श्रक्षय वर ! 
दे स्वणिम चेतन्य प्रग्ति नव (जो तवनीत हिमालय भास्वर ! ) 
भू जन में वितरण करने को मुझे कह गयी,--स्मित इंगित कर 
कोटि सूर्य जलते रे उज्ज्वल उस माखन , पर्वत के भीतर, 
मनुष्यत्व नव, बहिंदीप्त वह अन्त: संसक्ृत, , भ्रात्म मनोहर ! 
लोक प्रेम वह, भनुज हृदय वह इन्द्रिय मन जिसमें संयोजित, 
भ्रणु विनाश को ग्रतिक्रम कर वह्‌ निज रचना-प्रियता में जीवित [ 
सामाजिकता के कर पुठ में प्राणों का पावक श्रभिषेकित, 
निज मनुजोचित गरिमा में वह भन्वः शोभित, झील संयमित्त! 
काम द्वेप से मुक्त लोक वह दीप्त आण जिसमें नारी नर 
प्रात्म नग्न नक्षत्रों -से हंस प्रीति ज्योति बरसाते मू पर ! . 

४ [१३ ] 5 
भ्रात्मा, मुक्त, निवृत्ति मुझे सब रिक्‍त ब्ित्रपट लगे शुअश्रतर, 
स्नेह- वतिका हीन शिखा-से शुन्य ग्रगन-मे टेंगे ब्रह्मवर ! 
मृद्‌ भाजन विज्ञान,--सुरा के बदले जिसमे भर क्षेमामृत 


जड़ चेतन से करना प्रव नव हीरक दल भू जीवन निर्मित ! 
जे कक आ 6 आड ह 

कल्याणी - सी, शस्य हरित छवि पक्‍व फलों से भर उर अंचल, 

सुरधनु बाँधे धन कबरो में, वितर हास्य से जीवन मंगल/-- 
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बोली वह, बोढ्धिक दर्शक से जीवन दर्शन पढ़ दि विस्तृत 
उसके भीतर जड़, भात्मा, भन,--धरा पृष्प वह स्वर्ग बीज स्मित ! 


वह समग्र, मन सीमित, उसको खण्डित कर नित्त करता चित्रित, 
हास विकास मयी गतियों से सामाजिक दर्शन बस परिचित ! 
चर्म नीति श्रुति स्मृति सत्यों को कर्म दचन मन को वह भविदित, 
ज्ञान भवित, विज्ञान शक्ति से भ्रति, भ्रमेय, भज्ेय, श्रखण्डित ! 
रूप मूर्त रे प्रेम चेतना सृजन हंप॑ से निज संचालित 
जन्म मरण के ग्ोपन स्वर्णिम द्वारों से श्राती-जाती मित ! 
भाव हीत जब उसे खोजते सुख-दुख दइन्दों हे से कर 2287 
प्रीति युवत मत उसको पाते जीवन इन्दों मे अ्न्तहित ! 
स्वयं पूर्ण वह, स्वतः प्रश्फुदित, मानव मूल्यों से भ्रति विकसित, 
पाप पुष्य गति में भगवत्‌ गति, तम प्रकाश उर में आात्म-स्थित 
मन से पर जीवन लक्ष्मी को चिर श्रद्धा भास्था कर अ्पित 
शान्त सौम्य,--उत्तर वेला में कर्म तिरत मन मू “जीवन हित ! 


[१५ ) 
दिशा काल के हरित हम्य॑ में रनुक्षण सुनता हूँ पद चाप तुम्हारी निःस्वर, 
तुमसे प्रा, तुममें ही लय होते नित सृजन हे से प्रेरित विश्व चराचर ! 
श्राज रुपहले धन्तर हिम शिखरों पर सुनता मैं स्वणिम रथ चक्रो का स्वर, 
उतर रहें भावी के भुवत् भगोचर, सप्त भण्व रवि कवि पंखों पर भास्वर! 


प्राेना 


मातू शक्ति, फिर उतरो निज प्रच्छम्न व्योम से 
अवचनीय भ्रालोक ज्ञोत -सी, निज किरणों से 
रेखा स्मित कर शुअञ् चेतना के शिख्वरों को, 
उनकी शुचि अ्रध्यात्म उच्चता को निखारकर ! 
मानव मत की गढ़ गहनतभ ' धृपछाँह मय 
तलहदियों में पैठो विस्तृत झान्त विभा-सी, 
लिज प्रिय सल्निधि के यावन स्वॉधिम प्रकाश से 
उनकी स्वप्त प्रतीक्षा को नव चेतन करने 
ज्योति प्रीतिमय, उमड़ो भव भानन्द ण्वार -सी 
नित्य भ्रधिक ध्राननद राधि में बहने प्रतिपल, 
शोभा की झगणित उठत्ती बढती लहरों में 
दिक्‌ चुस्दी क्रोड्न कर, निज स्वर्िक कलरव से 
जीवन को संगीत - मुखर कर दो भू पथ पर! 
भाधो, मा, सब्चिदानन्दमयि, भमर स्पर्श से 
मत कर दो भपन्तरतम के रह : सत्य. को, 
उर तन्दी के मूक भअचेतन ,त्तारों भें जो 
सोया हैं निःशब्द तुम्हारी स्मृतिन्‍्सा लिपटा ! 


घाणी / १८७ 


छीमां भ्रति शोभा में खिलकरे सूक्ष्म सूक्ष्मंतंस 
भीहित कर दे नयनों को: उर “का श्रतृष्त 

सौ - सौ प्रानन्दों में होकर स्वतः प्रस्फुटित 
सूजन श्ोल हो उठे :ग्रमिट प्राणों की तृष्णा 
व्यापक, ऊध्वंग बन, परिणत हो दिव्य शान्ति में/! 
ज्ञान सहज चेतना ज्योति में विकसित होकर 
रजत मुकुर बन जाय सत्य का: मानस का बल 
परिवतित हो ब्रमित तुम्हारी तपःशक्ति में! 
जगज्जननि, निशछल प्रतीति से हो .नित प्रेरित 
प्रीति प्रीति के लिए प्रीति बन पद पद्मों की 
मज्जित कर दे मुझे परम हर्पातिरेक में, , 
भ्रक्षय. वर बन उतरो, मा, मानस शतदल पर 


भारत माता 
[१६ ४] 
भारत माता 
ग्राम वासिती ! ! 
खेतों में फैला दूग श्यामल 
शस्य भरा जन जीवन भ्राँचल, 
गंगा यमुना में शुच्ि श्रम 'जल 
शील मूर्ति, 
सुख-दुख उदासिनी ! 
स्वप्न मौन, प्रमु पद नत चितवन, : 
श्रोढों पर हँसते दुख के क्षण, 
संयम तप. का धरती-सा मन, 
स्वर्म कला, हु 
भू पथ, प्रवासिनी ! , 


तीस कोरठि सुत, भ्रध॑ नग्न तन, 
भ्रन्‍्न॒वस्त्र पीड़ित, भ्रनपढ जन, 
ऋाड़ फूंत खर के घर श्राँगन, 
प्रणण. शीश का 
तस्तल निवासिनी ! दे; 
* विहव प्रगति से निपट भ्रपरिचित, * 
भर्थ सम्य, जीवन रुचि संस्कृत, 
+ झढ़ि रीतियों से गति क्रुष्ठित,' 
» राहु - भ्र्चित 
शरदेन्दु हासिनी ! 
सदियों का खेडहर, निष्क्रिय मन, 
लक्ष्य हीन, :जर्जेर जन जीवन, 
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कैसे हो मूं रचना नृतन,-- 
ज्ञान मुढ़ 
गीता प्रकाहिनी ! 
पंचशील रत, विश्व द्ान्तिव्त,--- 
युग-युग से गृह आँगन श्रीहत, 
कब होगे जन उद्यत जाप्रतू *-- 
सोच. मग्त 
जीवन विकासिनी ! 


उसे चाहिए लौह संग्रठन, 
सुन्दर तन, श्रद्धा दीपित मन, 
मूं जीवन प्रति श्रथक समर्पण, 
लोक कलामयि, 
रस विलासिनी ! 


यागो | १८६ 


कला ओर बूढ़ा चाँद 


(रश्मिपदी काव्य) 
[प्रथम प्रकाशन-वर्ष : १६५६] 


पुहृद्वर 
भगवतीचरण वर्मा को 
सस्नेह 


विज्ञापन 
“कला और बूढ़ा चाँद' में मेरी सन्‌ १६५८ की रचनाएँ संगृहीत हैं । 


१८/बी. ७, स्टैनली रोड, 
इलाहाबाद सुमित्रानंदन पंत 
१४ दिसम्बर, ५६ 


फर्श भ्रो सृजः उन्मेष, 
(24 थे उन्मेष, 


इफिलरंतर भाव कलह. के हाथों 
से 
बोध के स्वयं 4 


विज्ञापन 
“कला श्ौर बूढ़ा चाँद' में मेरी सन्‌ १६५८ की रचनाएँ संगृहीत हैं । 


१८/बी. ७, स्टैनली रोड, हु 
इलाहाबाद सुमित्रानंदन पंत 
१५ दिसम्बर, ५६ 


बूढ़ा चाँद 


बूढ़ा चाँद 

कला ;की गोरी बाँहों में 

क्षण - भर सोया है! 
मह भमृत कला है 


शोभा भ्रसि, 
वह बूढ़ा प्रहरी 
प्रेम की ढाल - 
हाथी दाँत की 
स्वप्नों की मीनार 
सुलभ नहीं,-- 
न सही ! 
प्रो बाहरी 
खोखली समते, 
नाग दल्तों 
विष दन्‍्तों की खेती 
मत उगा ! 
राख की ढेरी से ढंका 
अंगार-सा 
बूढ़ा चाँद मं 
कला के बिछोह में 
म्लान या, 
नये भघरों का भमृत पीकर 
झमर हो गया ! 
पतमर की ढूंठी टहनी में 


कुहासों के नीड़ में 
कला की ऋृश बाँहों में कूलता 
पुराना चांद हो 
नूसन पभाशाः 
समग्र प्रकाश है ! 
वही कला, 
राका शशि,-- 
वही बूढा चाँद, 
छाया दाशि है ! 
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प्रो फैन गुच्छ 
लहरों की पूछ उठाये 
दौड़तो नदियो ; रे 
इस पार उस पार भी देखो,--' 
जहाँ फूलों के कूल, : 
सुनहले घान के खेत हैं) 
कल - कल छल - छल 
अभ्रपनी ही विरह व्यथा 
प्रीति कया कहते 
मत चली जाप्रो (,- 
सागर ही तुम्हारा सत्य नहीं! 
बहू तो गतिमय स्रोत की तरह 
गति हीन स्थिति भर है! 
तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है !-- 
राशि का ही पनन्‍्त 
प्ननन्‍्त नही,--- 
गुण का प्रनन्त 
बूंद - बूंद में है ! 
झो दूध घार टपकाती 
शुअ प्रेरणा धेनुप्नी, 
तुम जिस वत्स के लिए 
व्याकुल हो हक 
वह मैं ही हूँ! २57३5 
मुर्के अपना घारोष्ण प्रकाश 
भ्रनामय भमृत पिलाझ्नो ! 
अपनी शक्ति 2 
अपना जब दो! , ४९% 27:38 
मुझे उस पार खड़ी 
मानवता के लिए 
सत्य का बोहित्य 
खेना है 
ओो तट सीमा में बहनेवाली 
सीमा हीन .स्रोतस्विनियो, 
मैं जल से ही ४ 
स्थल पर श्राया हूँ! / « 


देह मान 


उत्तर दिशा को 
अकेले चे जाना 
लाडिली, 
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किन्नर रहते हैं! 
चाँदवी को मोहित खोहों में 
भोसों के 
दर्पण - से सरोवर हैं, 
द्वार पर 
भोने कुहासों के परदे पड़े है! 
उत्तर दिशा में 
अपनी वीणा न ले जाना 
बावरी, 
वहाँ भ्रप्सर रहते हैं! 
वे मन के तारों में 


ऐसे बोल छेड़ते हैं, -- 
है लाज छूट जाती है ! 
भ्ाणों की गुहाएँ 
पानन्द नि्ररों से 
गूँज उठती हैं! 
उत्तर दिशा में 
ग्यारह तारों की 
भाव वीणा के बजाना 
मानिनी, 
बहा इन्द्र रहते है! 
रक्‍त पद्म-से 
! हृदय पात्र में 
'. श्ची 


: स्वणिम मधु ढालती है,-. 
स्वप्नों के मंद से 
इन्द्रियो की नींद 
उचट जाती ! 

वहाँ भालोक की मूलमुलेया में 
प्रन्धकार 

सो जाता है। 


उत्तर दिशा को 
भान शिसर की 
अनन्त चकाचोंथ में 
देह मान लेकर 
भकेले ने जाना, 
मामिनी, 
वहाँ कोई नहीं, 
कोई नहीं है! 
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मसधघुछन्र 
झो ममाखियो, 
यह सोने का मधु 
कहाँ से लायी ? 
वे किस पार के वन ये 
सद्य: खिले फूल ? है 
जिनकी पेंखड़ियाँ 
झंजलियों की तरह 
झननन्‍्त दान के लिए 
खुली रहती हैं! 
कितने स्रष्टा 
स्वप्न द्वष्टा 
चितवन तूली से 
उनके रूप रंग अंकित कर लाये ! 
फूलों के हार 
पुष्षपों के स्तवक सेजोकर 
उन्होंने 
कुम्हलायी हा्टें लगायी ! 
रूप के प्याप्ते नयन 
मधु नही चीन्ह सके ! 
भो सोने की ; माखी, 
तुम गम ही में पैठ गयीं, 
स्वर्ग में प्रवेश हक 
हिमालय - प्रचेत 
हे शुञ्र मौत को 
गुंजित कर गयीं ! 
उन माणिक पुष्पराग के 
जलते कटोरों में 
कसा पावक रहा, 
हीरक रंश्मियों भरा ?--- 
जिसे ' दृह कर हु 
तुम घट भर लायी! 
कोन झ्रूप गन्ध तुम्हें 
कल का सन्देश दे गयी? 
झो गीत सखी 
ये बोलते पंख मुझे भी दो, 
जो गाते रहते हैं, 
झौर, स् 
यह मधु की गहरी परख,-- 
ह भी हट 


मसघुपायी उड़ान  भरूंया ! 
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आणों हे स्स्ह! 
खोज 


मन पया सोज रहा है? 
इन क्षण दृश्यों के 
बदलते खूपों* ' में 
समग्रता,. संगतति 


कहाँ है के 
वह तो तुम डे 
संगुवत रहने में है! 
अमृत क्षय 
यह वन की पझ्राग है! 
डाल डाल 
पात पात 
जल रहे हैं ! 
कोपलें 
चिनगियों - सी 
चटक रही हैं ! ॥ 
- शुभ्र हरी लपदें 
लाल पीली लपदें 
- ऋतु शोभा को 
चूमती चाटती 
बढ़ती जाती हैं'"* 
झानन्द सिन्धु 
सुलग उठा है ! 
झभ्रो वन की परियो, 
मारो ! 
यह प्रमरो का योवन है! 
पपने प्रंगों से 


घृपछाँह 
खिसक जाने दो! 
नये ग्न्ध वसन बुनों, 
नये पराग में सनो ! 
प्रभाव श्ला गया! 
«. प्रो बन पालि|[ड 
2 5 
न ३ नया 
बन लपटों से, ' * 
तुम मन के 
मर्म में - 
हृदय छू हा 


प्रव नया ब्लाकाश ही 
नीड़ हो, 
उड़ान ही 
स्वप्न शयत्र [ 
यह आराग शोभा ही में 
मित न रहेगी, 
लाज ही मे 
लिपटा ने रहेगा ! 
साँसें ग्राम न वरसायेंगी, 
प्रोठ ओठ न जलायेंगे ! 
अमृत पीते रहेग्रे हम, 


नये पराय सूंचेंगे! 
यह मिट्ठी ही 
शाश्वत है, 
प्रसीम है, 
चैतन्य है ! 
प्राणों के पुत्र हम, 


स्वथ्तों के रथ पर आयेंगे; 
रस की रन्तानें, हि 
अनन्त यौवन के गीत गायेंगे ! 


भावों का मधु प्रीयेंगरे, 


मदिर लपटों का 
प्रकाश संचय करेंगे, 
हमने मृत क्षणों में से 
प्रमृत क्षण चुने हैं! 
शरद शोल 
शरद श्रा गयी ! 
स्वेत कृष्ण बलाकों की 
मंदिर चितवन लिये, 
शरद छा गयी ! 
स्वच्छ जल 
नील नभ 
उसी का कक्ष है ! 
काँसों की दृध फरेन सेज पर 
चन्दिरा सोयी है ! 
गौर पद्म सरोव 
उठता गिरता 
का वक्ष है! 
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ग्रह प्रिया कौ कल्पना है, 
चन्द्रमुखी प्रिया की! 
शोभा स्वप्न कक्ष में 


देह भार मुक्त 
शील उज्ज्वल लो ग 
चन्दिरा की ! , 
सरोवर जल में 


रुपहरी प्ाग है,+- 


राजहंस 
स्वप्नों के पंख खोले हैं,-- 
तुम्हारी रूप तरी में 
प्राणों के शुश्न पाल हैं, 
नवले ! 
भो युवक युवतियों, 
स्वच्छ चाँदनी में नहा, 
नग्न गान्न, नग्न मन,- 
आत्म दीप लिये, 
मुक्त चाँदनी में भाञ्नो ! 


नवीन देह बोघ पाश्नो,-- 


रूप रेखाएं देखो, 
रूप सीमाएँ 
पहचानो ! , 
ए तटस्थ प्रेमियों, 
रूप विरक्‍त मत होग्रो; 
रस स्रोत मन में है, 
सौन्दर्य भ्राननन्‍्द 
भीतर हैं,-- 
देह में न खोजों ! 
देह लजाती है, 
अ्रपनी सीमा जानती है; 
प्रम विरत होता है 


रज गन्ध में सनकर;-- 
उसका मन्दिर हृदय है! 
काले मेघों के महल 
ढह गये, 
चपला की चमक चि 
कामना की दमक ! 
मिट गयी; -- 
यह सामाजिकता का : 
प्रासाद है, 
५. शरद शुभ्र 
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तुम्हारे पथ की 

श्य् बाघा है ज्ञान,-- 
सबसे बड़ा ग्रज्ञान ! 
बसे तुम चीन्ही हो, 
चिर परिचित हो ! 


जब तक प्रन्धकार है 
ज्ञान बन्धन बनता रहेगा; 
ज्ञान का फल खाकर है बे 
मैं भ्ज्ञान में डूब गया! 


मन के 

काले सुफेद ह़ 

पंख उग प्राये ! 3 
ड्योढ़ी के भीतर 
केवल शान्ति, 
नि.स्वर शान्ति, 


निः:सीम शान्ति है ! 
जिसका छोर पकड़े . ४ 
ज्ञान भज्ञान शून्य हु 
मैं बढ़ता जाता हूँ,""* 
बढ़ता जाता हूँ! 
भ्रो भ्रन्तरमयि, 
तुम्हारा करणाकर ही 
ध्यान बनकर 
गति हीन गति से 
मुझे खीचता है! 


अपने स्थान पर 
मैं तुम्हें, पाता हैँ ! 


दष्टि 


भ्रमुत सरोवर में 

रति सागर में डूब 

मैं पूर्ण हो गया ! 

किसी बृहत्‌ शतदल का 
पराग है यह्‌ स्वर्ण घूलि, 
सके कण-कण में 

7 मधु है! : ] 
यह नील के 
अन्त: स्पर्शी एकाग्र दृष्टि है, 

जिसमें अनन्त सृजन स्वप्न 

मचल रहे हैं ! 
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ञ् अकाश मं कुर है, 
...* नबी अभत जद ह। 
कभी नयी, 
को गो सह 
भले दृष्टि के हो! 
बुम,-.. 
जिसे प्रेम, आनन्द 
अकाश, शान्ति 
वाणो 


गी नहीं दे पा रहे, 
भननन्‍द धाश्वत 


जब में तुम्हें 
स्मरण करता हूँ । 
मेरा ही मन बनता है 
बह सुल,--- 
जब मैं 


तुम्हें 
बरण करता हूँ! 


अनुभूति 


में सूर्य में डूबा, 
चह स्वच्छ सरोवर ,विकला, 
रक्त कमल-सा छिला ! 
भैरे प्रंग-प्रंग 
स्वर्ण शुञ्र हो उठे ! 


भो होर रश्मि 
झन्तः सत्य, 
झो भाणिक किरण 
भ्रन्तर्वास्तविकते, 
बहिजीविन सीमाएँ 
साँघो, 
झतिक्रम करो; 
ठुम नित नवीन 
भति आधुनिक हो; 
झो भ्रनन्‍्त. प्रकाश, 
पूर्व पश्चिम से परे 
तुम मानद मिलन सूर्य हो! 
भो काल शिखर पर 
रजत नील में स्थित 
स्वच्छ भानस, 
ओो भ्रन्तश्वेतन, 
तुम लव उदय 
नव हृदय हो! 
भेरा इन्द्रिय बोध 
स्वर्ण शुक्र न 
निखर उठा! , (४ 
मैं- ई 
ही मधुप हू! 
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० 
कर 


्ज 


के प्रनात स्प्चं पु 
ओविक भनुमृत्तियों के 
मेरे भीतर 
बरस फ्ब््ता है। 
भत्ता 


अब पंकस्थल पर भी चलें 
तो ऊपर की दृष्दि 
डूबने न देगी ! 


मैंने 
गुलाब की 
मौन शोभा को देखा ! 


उससे विनती की 

तुम भपनी 

प्रनिमेष सुषमा की 

शुअ गहूराइयों का रहस्य 

मेरे मन की प्राँखों में 

खोलो ! 
मैं प्रवाक रह गया! 
वह सजीव प्रेम था ! 


मैंने सूंधा, 

बहू उन्मुकत प्रेम था! 

मेरा हृदय 

असीम माधुय से भर गया! 


मैंने मर 
गुलाब 
भ्रोठों से लगाया! 
उसका सोकुमाये 
शुश्र प्रशरीरी प्रेम था! 


गुलाब की 
भ्रक्षय शोभा को 
निहारता रह ग्रया! 


यज्ञ 


यह ज्योति दुग्ध हैं, 
शुआ, तल घारवत्‌, 
जो शौल हैं, 
भमृत 
भो मुम्धाभो, 
झो शोभाझो, 
अपना तारुण्य पश्रपित करो 
रचना मंगल को 
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भ्रव पंकस्थल पर भो चलें 
तो ऊपर की दृष्टि 
डूबने न देगी ! 


मैंने 
गुलाब की 
मौन छोमा को देखा ! 
उससे विनती की 
तुम भपनी 
झनिमेष सुषमा की 
शुभत्र गहराइयों का रहस्य 
भेरे मन की श्राँखों में 
खोलो ! 
मैं प्रवाक्‌ रह गया! 
वह सजीव प्रेम था! 


मैंने सूँघा, * 

बह उन्मुक्त प्रेम था! 

मेरा हृदय 

असीम माधुये से भर गया! 


मैंने 


ग्रुलाब को 
प्रोढों से लगाया ! 
उसका सोकुमायें 
शुश्र भ्रशरीरी प्रेम था! 
मैं गुलाब की 
भ्रक्षय शोभा की 
निहारता रह गया ! 


यज्ञ 
यह ज्योति दुग्ध है, 
शुआ, तेल घारवत्‌, 
' जो श्वील है, 
! भमृत ! 
झो भुग्धाशो, / 
भ्रो शोभाश्रो, 
झपना तारुण्य भअपित करो 
रचना मंगल को ! हि 
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यह मानदता जग यह है, 

मादद प्रेम का यश ! 

तुम्हारे फोमल प्रंग 
समिया हों! 

सादष्य पृत हो, 
प्रेण,--प्रं रणा, 


मन्त्र ! 
रस यज्ञ है बहू! 
मोस विहृद 
रत विमतम 
हुवर्भ हूंस 
फूत निर्मर-- 
धघब पाहुति हें, 
पूर्धादृति ! 
छाया बल जाप, 
नारी छेष रहे! 
भानग यश पह, 
भव यहा ! 
यदा, प्रास्‍्था 
सौ उठे! 
मत भा मानद जप्े! 
रबधे चेहन 
प्रमूग पुरप, 
श्ण शर्ुष्य ! 
दबहू प्रडाष्ों बा प्रशाश है, 
हशमे शण्मि, 
भू झदीत ! 
घो फापाप्रो, 
पाराधो, 
धो भादाधं, 
दघाहुति बनो, 
दूर्षारति ! 
प्रम्त्मानित 


हा... हृह दाहिश शशेबा, 
शश्प हरित, धझुत बज 
छरद हापरेरत 
हश शोर दुभ्ात-+ 
छह शुलओं दे 
रेट्थी बचत 'ह 
क्र ३, 


देह लाज मान 
मिट गये ! 
झाः, यह उज्ज्वल लावण्य, 
रस शुश्र जल ! 
शान ध्यान डूब गये, 
श्रद्धा विश्वास 
उतने स्वच्छ न॑ निकले ![ 
समाधि ? निष्किय,--- 
तनन्‍्मयता प्रेम मूढ़ थी! 
यह माणिक मदिर प्रालोक 
नव जागरण निकला ! 
देह प्रन्धकार न थी, 
झन्तः सुख का पात्र बन गयी; 
इन्द्रियाँ क्षणक न थीं 
नया बोघ द्वार बन गयों; 
जीवन मृत्यु न था 
नयी छ्ोभा, नयी क्षमता बन गया 
आकाश फालसई, 
घरती मणि पद्म को घेर 
हरित स्वर्ण हो उठी ! 


हृदय का पननन्‍्त यौवन, 
प्राणों की स्वच्छ भाग निकला-- 
यह रत्न ज्वाल सरोवर ! 


प्रतीक्षा पे 


नया चाँद निकल पाया है 

भ्रतल गहराइयों से, 

समुद्र से भी प्रतल गहराइयों से ! 

स्वप्न तरी पर बैठा ः 

स्फटिक ज्वाल, 

लहरों की रुपहली लपटों से घिरा! 
रात की गहराइयाँ 
सूरज को निगल जाती हैं; 


तभी, 

चाँद बन प्रायी 

तुम्हारी स्मृति ! 
सभी रत्न नहीं भाते, 
विष वारणी 
स्फटिक, प्रवाल गा 
सप॑, शंख,--- न" 
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प्रो स्वर्ण हरित छामाप्रो, 
इन सूक्ष्म चेतना सूत्रों में 
मुझ मत बाँघों | 
मैं गीत खग हूँ, 
उड़ता हूँ-- 
ज्योति जाल में 
नहीं फेंसूँगा ! 
ऊँचाइयों को 
समतल में बिछा, 
गहराइयों को 
समजल मे डुबा, 
इन्द्रधनुपी तिनकों का 
नीड़ बसा 
कलरव बरसाऊंगा,-- 


नील हरी छाँहों में छिप 
स्वप्नों के पंख सोल 
घरती को सेकंगा! 


श्रयुगल 


धो शाइवत दम्पति, 
तुम्हारा प्रसीम, 2 
प्रक्षय हु मु 
परस्पर का प्यार ही 

मेरा 

झानन्द 


चेतना का भालोक है! 


पट परिवतंन 


किरणों की 
सुनहली झ्लाभा में 
लिपटा मील 
तुम्हारा उत्तरांग- 
शोर 


“ तरंग्रित सागर 
मुक्ताफेन जड़ी | 
हरी रेशमी साड़ी पहने 
तुम्हारी ; 
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भ्रोफल हो जायेगा | 
भन्तर हे 


हरी 
कप रह जाओगी | 
को पियद पका 
यह में क्‍या देखता हे चतन्य 


72७7७ ॥ दि 


फिघर बाय पेड़ 
हा +7</9906 ०्ह भोर मनु 


ष्य 
५० किगी प्र पट में 
जि |! 
4६08 चित्रित 


बा 


पाबुक मारता है, 

बोहारीही.. पा है े 
व हि रहा है । 

और तुम 


लिलसिलाकर 
भीतर 
हंस रहे ही | 


प्ो द्वितीय, 
भपुलनीय, 
* मार मे ड्वा 


भ्रवाक 
परदशों ्द्शो पुम्ही में ड के 
न 


बा हू 


भो दुग्घ ही हे 
खन वर्क ;, 
- पी इवेत को के वन, 
3... प्राणों के जल 
का तुम्हारे सूक्ष्म े 
: उरोज मासस 5484 के 
जि / मुझे घेर मय ॥। 


श्र 


00४, भ२/ २१२ 


तुम्हारी भाभा * 
शुह्य सौरभ है-- हा 
जिसने मेरी इन्द्रियों को 

लपेट लिया ! 


तुम्हारे प्रनन्‍्त योवन की सुरा पी 
मेरा मन 
तोनों भवस्थामरों के परे 
जाग उठा ! 
भेरी कामना की झाग में 
ड्बकर हो! 
चाँद बन गये हो! 
डर 


निश्वाओं के हि 
उभरे नील उरोजों से 
अमर-से चिपक गये हो ! 
मैंने तुम्हारे लिए 
स्वप्नो का मौन 
मधु कुंज बनाया है,-- 
विद्युत्‌ भनल, 
तुम प्रीति सोम्प बनकर 
मानवीय रूप ग्रहण करो ! 
तुम मानव के 
भ्रन्तर में छिपे प्रकाश के 
माध्यम बन सको, 
वह भ्रधिक चेतन 
अ्रधिक पारदर्शी है ! 
श्रमृत 
मैं सूर्य की किरणें दुहूँ 
तुम चाँद की! 
॥ ८ मैं तुम्हें प्रकाश दूँ 
तुम प्यार! 
मैं उच्च पर्वत शिखरों से 5 


जहाँ पो फटने के हर हले 
फालसई नीलिमाप्ों के छुंज में 
उपा की सलज लालिमा में लिपटी 
इवेत कमल कली-सी 
शान्ति, मौन सोयी है! . 
तुम सागर की गहराइयों से गाना, 
जहाँ फेनों के मोत्ती उगलती 
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लहरों पर 
शपहली चन्द्र ज्वाल तरी का 
मोहित गवाक्ष खोले 
रत्नों की सतरेंग छाया में लिपटी 
स्वप्न पंख 
भावना भप्सरी रहती है, 
पभ्रनिमेष शोभा में जगी । 


समुद्र तल्न में भनेक रलन हैं, 
जिनके मूल रंग 
भौर पभादि-ज्योति 
ऊपर की प्रमलताप्रों में-- 
ह्वदीरक भरनों के सूतों-सी 


दमकती 
सूये किरणों में हैं! 
चन्द्रमा का 
घुआ पीत पावक भी 
सुर्य प्रकाश का ही 
नवनीत है! 
सूर्य चन्द्र 

सत्य ही के वत्स हैं--- 

शान्ति शोर शोभा 

श्रद्धा भौर भक्ति 

उप्ती की घेनुएं हैं ! 
ये किरणें भी 
कामधैनु हैं,-- 
जिनके स्तनों से 
घारोष्ण प्रकाश 
मधुशीत भ्रमृत 
बहता है ! 
झो झानन्द, 
प्रेम सत्य ही का दुग्ध है, 
जिसे पीकर 
सूर्य चन्द्र पलते हैं ! 
चही ट् 
प्रकाश भौर प्रमृत है ! 

कोंपलें 


झाज कोई काम नहीं,-- 
सोने के तार-सा लिया 
प्यारा दिन है! 
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कल--- 
गुलाबों में 
काट-छाँट की थी, 
तब से ; 
आँखों के सामने 
नयी - नयी कोंपलें 
फूट रही हैं !-- 
ललछौही कोंपजें 
स्वप्न भरी 
रतनार चितवन - सी, 
शुश्र पीत चिनगियों - सी,-- 
लपटों के प्र घर 
नयी पीढ़ी बढ़ रही है ! 
ज्यों ही भाँखें मूंदता है 
कोंपलें, केवल कोंपलें,'"* 
रेशमी मूंगी कोंपलें, 
रुपहले सुनहले इंगितों-सी 
बरस पढ़ती हैं ! 
भो सूजन उन्सेष, 
मन ने बहुत काट-छाँट की, 
पुराने ढूँठ उखाड़े, 
रद्दी जड़े खोदो, 
भद्दी डालियाँ 
काटीं तरासी,--- 
इघर - उधर 
कला शिल्प के हाथों से 
भाव बोध के स्प्शों से 
सहस्रों नये वसनन्‍्त संवारे ! 
झभी प्रसंख्य शरदों को 
झपने, भंग 
पावक में नहलाकर 
रूप ग्रहण करना है ! 
आझाज 
नये , स्वत 
भये जागरण 
नये चंतन्य की कोपलें 
दिखायी देती हैं ! 
सर्वेत्र रे 
कोंपलें ही कोंपलें 
माँखों के सामने 
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भाव भरा मुख 
स्वप्न भरी चितवन 
खोल रहो हैं ! 


प्रयोध 


यह गौर मांस सरोवर 
जिसमें में कूद गया हूँ ! 
इसमें स्वर्ण हंस हैं, 
शुअ्र भ्रर्ण कमल ! 
झो शोभा प्रावक के क्ुण्ड, 
तुम कितने क्षीतल हो ! 
तुम्हारा भ्रगृत पीकर 
मेरे तन-मन-प्राण तृप्त हो गये--- 
घुर भ्रमृत पीकर ! 
मत्त भावना हिलोरें 


मुझे घेरे हुए हैं, 
मैं तन्मय, 
उतके इच्छाकुल आालिगन में 
बेंघ गया हूँ, 


फूल भालाप्रों की लहरों के 
भानन्द पाश में! 


स्वष्नों की गहराइयाँ 
मुफ्ले भ्रपनी भोर खीचती हैं! 
इन झंतलताधों का सुख 
मन को मूछित कर देता है ! 
झो झनाम सोरभ 
संगीत 
झनुपम सोन्‍्दर्य के देश, 
इस नीरव शान्ति के 
झतल, सिन्धु से 
मैं सर्वाग पूर्ण होकर 


सम ] 
उन होकर ! 


मुझे 
नील कुहासे में खोयी 
घरती पर चलना है ! 
हरे भंधेरे में लिपटो 
घरती पर ! 
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पादपीठ 


तुम 
किरणों के मुवताभ प्यालों में 
सुनहली हाला लायी हो !-- 
मेरा हृदय 
शुञ्र पद्म - सा खिल उठा है ! 
उसमें चन्द्रकला ने 
प्रन्तः प्रेम का न्‍> 
रुपहला नीड़ बना लिया है ! 
पिधली झाग -सी हाला 
नहीं पीयेगी 
बहू, भमृत पीती है ! 
झो सुनहली किरणों, 
तुम्हारा स्वागत करता हूँ, 
तुम ज्ञान नील गवाक्ष से 
मुझ पर बरसती रहो! 


यह हीर रश्मि 
चन्द्रकला 
परात्पर ज्योति है ! 
उसे भेरी 
भन्तर रचना करने दो, 
वह प्रनन्य प्रेयसी है! 


तुम 
अपने वेश्व ऐश्वर्यें से 
मेरे तन - मन सेंवारो,-- 
तुम्हारे स्वणिम प॑खों पर 
मैं अनन्त शोभाभों के . 
निःसीम प्रसारों में विचरण करूं ! 
नव प्रभात का दूत बन सकूँ ! 
यह शुञ्र चन्द्रकला 

रजत पावक का कुण्ड है ! 

अचेतव काले सिन्धु में 

इसकी. प्रसंख्य लपदें 

कूद पड़ी हैं ! 
प्रेम, भ्रानन्द भौर रस का रूप 
बदल गया है ! 


दया 
शान्ति की स्वच्छ भ्रतलताप्रों में 
लीन होता जा रहा है ! 
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+ 


ज्वाल की देह हो 
आणों कक छह क्र 
भहल्ाप्रो, जे टह 


इुबा। ४233 


#व 00२ हैहा चांद /रर? 


यह धरती की हँसमुख सहेली, 
उसका संंधा पराग है « 
हंसों की पीठ पर 
कमलों का कनक मरन्द 
बिखरा है, 
सीप की हथेली में 
सुनहला मोती हँस रहां, 
लहरों के घड़कते वक्ष:स्थलः पर 
रुपहले प्ंगार-सा 
चाँद ऊब - डूब कर रहा है! 
झो भाव देही' 
भ्नन्‍त यौवनाम्रो, 
यह मृणाल तनु है, 
पागल आशा का सेतु (-- 
इसी से प्राश्नो जाझ्ो ! 
अ्रभी मानव चेतना में 
किरणों का तोरण 
नहीं खुला,--- 
जिससे स्वर्ग सुधमा 


झभिसार कर सके [! 


विकास 


नीली नीहारिकाएँ 
शिखरों की हैं, 
हरीतिमाएँ 
धाटियों की (-- 
जिनके आर पार 
रश्मि छाया सेतु बाँध 
तुम भ्राती जाती हो ! 
अन्त: सौरभ से खिंच 
भौरों की भीड़ 
तुम्हे घेरे 
गूंजती रहतो है! 
और 
ये सदियों के खेंइहर हैं! 
जहाँ देह - मन - प्राण 
बासी भ्रन्धहार की सर्डांध में 
दिवान्धों-से 
श्रौधे मुंह लटके हैं! 
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कौन शोभा प्रलंकृत करेगी? «| 
ये मघु - तिक्‍त ज्वलित - छीत न्‍ 
वजंनाएँ हैं !-- 

जो शभ्ब मुक्त हो रही हैं! 

तुम्हारी सुनहली पलकों की 

ये फूल माल बनेंगी, 

इसकी सादन गन्ध पीकर 


मृत्यु जी ,उठेगी ! 
तुम स्वर्ण हरित भरन्धकार में 
लपेटकर 
प्रमृत के स्रोत 
ले शाये थे, 


जो हृदय शिराएं बन 
समस्त भस्तित्व में 
नवीन रक्त 
संचार कर रही हैं! 


घर 


समुद्र की 
सीत्कार भरतीं 
भासुरी श्रांधियों के बीच 
वच्च की 8 पर 
सीना 
यह किसका घर है? 
सुदूर दीप स्तम्भ से 
ज्योति प्रपात बरसाता हुझा ! “** 
या जलपोत है? 


नथुनों से फेन उगलतीं 
झजगर तरंगें 
सहस्नों फन फैलाये 
इसे चारों झोर घेरे 
फूत्कार कर रही हैं !' 
उनकी नाडिियों में 
लालसा का कालकूठ 


दोड़ रहा है! 
वे प्रतृप्ति की 
ऐंठती रस्सियों - सी 
इसे कसे हैं! 
इस निर्जन हर 


स्फटिक रवच्छ मन्दिर के 


२२४ | पंत प्रंचावली 


रात और पभात 

“भरथे। 
यह का घर ह.__ 
(भाकाश मन्दिर 


हरि रे ! ) 
रताभ श्यारि री 
निमज्जित | 


वन्तकथा 


बुरानी ही हुतिंदा पर्ची 
पुरानी ही इुवनिया 


शद्दी मे कमा मह रोे-- 
बहौगिया से रे 


रितारेंशिताहे 
शोत ही शोर 
आते जाते“ देसा, 


शी के रीष 

शंदौन भेंवर पहा है ;-- 
उमी मे दृष्टार वी शाह 

करण बर्ग रहें है! 


हाय रे, दोटी दो गाय भेशर ! 

दाग जाते हो 

भेबर मे सीप लिदा [+- 

महू परियों के महुत शा 

द्वार दा! 
परियाँ पिलशिमारर 
हैंगी -- 
भोँद्दों ढेः संगेश मे कहा, 
राजशुमारी से स्याह बरो! 


परियों बी राज्जुमारी 
नत विशरन 
मुसगुरा दी ! 
उसके मूड में 
घैसगा ही शमस दया! 


पुरानी ही दुगियां भष्णी, 
पुरानी हो दतिया | 
वह सीपा या, 
हुदय में दया थी ! 
भाड़ फूस की कुटी,-- 
अगयान परीक्षा सेने धाये! 
भर्म रमाये, भीसी सटकाये,-- 
उन्होंने हाथ फैलाये . 
भीण माँगी [ 
मुट्ठी-भर - प्रन्न पाकर 
5 चुपके, 
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वरदान दे गये | *** 
माड-पात की कुटी 
'सोसे का महल बन गयी ! 
द्वारपाल चेंबर डुला रहे हैं,-- 
बुढ़िया ब्राह्मणी 
नवयुवती बन गयी, 
शची-सा श्रृंगार किये है ! 
पुरानी ही दुनिया अच्छो, 
पुरानी ही दुनिया ! 
एक थी स्थत्री, एक था पुरुष, 
दोनों प्रेम - डोर में बेघे, 
सच्चे प्रेमी प्रेमिका थे! 
मन्दिर के भ्रजिर में पड़े रहते, 


+ » देवी का प्रसाद पाते ! 
| दोनों एक साथ मरे | -- 
धन मरकर 
्धः हरे-भरे लम्बे 
पेड़ बन गये ! 
श्र 
दोनों घूपछाँह मे 


भांखमिचौनी खेलते, 
दिन-भर पत्तों के भोठ हिला 


गुपचुप 
बातें करते |! * 
चसनन्‍्त में कोयल पूछती, 
+ कूह, कह, 
$ कौन है, कौन है? 
बरसात में 
पपीहा उत्तर देता, 
* " पिक, पिंक, है 
प्रिय हू, प्रिय है। 
पुरानी ही दुनिया भ्रच्छी, 
सच, 
पुरानी द्वी दुनिया ! 


बिस्ब मु 
हुम रति की भौं हो 
कि काम का घनु खण्ड ? 
भो चाँद, 
यह रेशमी भाशा बन्‍्ध 
तुम्ही ने बुना ! 
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जिसमें 
२», किरणों के भरसंस्य रंग 
हद - , उमर शभाये हैं ! 


प्रो प्यार के टूठे दर्पण, . 7. 7 
तुम्हारा खण्ड-खण्ड पूर्ण है ! 
जिसमें * :श्षपूर्ण भी 
सम्पूर्ण दिखायी देता है। 


यह कौन-सी श्राग है 
माखन-सी कोमल, 
स्तन-सी मांसल ! 7 
इसमें जलना : ही 
सोना बनना है! ना 
विरह का गरल 
 ,7 ;" प्रमृत बन 


£ कब का शिव हो गया, 
तुम्हारा शशि -सा पद नल 
भाल पर घारण कर। 


लाल 'फूलों की लौ-- 
मैरी लालसा-- 
जीभ चटकारती है! है 
निज॑न में लेटी चाँदनी ४0% 
तुम्हारी ओर ताकती है ! नत्ध 
तुम्हारी सात्विक सुधा पा 
प्राणों की समस्त ज्वाला 
पी लेती. है !-- 
म झ्ो अमृत घट, 
: 7 ज्ञान के निःसीम नील में 
सुनहले प्राशा के “बन्ध के... भीतर 
तुम्हीं हो,-- ' ! 
प्यास की प्रनन्त लहरियों में 
रुपहली नाव खेनेवाले 


४५७28 ५: » उझात्म मग्न 
तुम्दों हो !-- 
मैं नहीं ! 
इन्द्रिय प्रमाण सं 


शरद “के ४ 
रजत नील अभ्रंचल में 
पीले गुलाबों का 
सूर्यास्त ४ 
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कुम्हला न जाय,--- 
वायु स्तब्घ*** 
विहंग मौत | -** 
सूक्म कनक परागों से 
भादिम स्मृति-सी 
गढ़ गन्ध 
भन्तर में समा गयी ! 
जिस सूर्य मण्डल में 
प्रकाश 
* कभी श्रस्त नहीं होता, 
उसकी यह 


कैसी करण अनुभूति,-- 
लीला श्रनुभव ! 


नयी नींब 


झो प्रात्म व्यथा के 

“ वैदना के पहाड़ को 
तिल की झोट कर, 
मपने क्षुदध तिल - से दुख का 


पहाड़ बनाकर 
विश्व हृदय पर 


रखना चाहते ह्दो 7 
भहंता में पथरायी 
नजत्व की दीवार तोड़ो, 
यह वच्चध कपाट 
तुम्हें बन्दी बनाये है ! 


गायक, 


भात्म मोह क्के 
इस घने प्रेधियाले, ... 
लग के पोर न, 
नये भ्ररुणोदय के 
क्षितिज खुले हैं ! ३ 
जहाँ | ,॥,, 
ममता, प्रहुंता भौर ' : 
: आत्मरति के कृमियों को 
पैरों तले रौदते--कुचलते 
भसंख्य चरण 


श्रम स्वेद के पंक में सने-... 
निरन्तर 
भागे बढ़ रहे है! 
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प्रो निजत्व के वादक, टाई 
इस भ्ररण्य रोदन से , लाभ? : . 
अपने पर ँ आ 
आँसू मत ब़हाड्रो!' 
अरण्य और सत्य के. बीच 
शान्ति, धैर्य झौर निष्ठा की 
, , इर्मेच भेखला है,-- 


जे 


जिसके पार 
. तेरा रिक्त झुदन 
४ . नहीं पहुंचेगा ! 
- वहाँ, 
अपने सुख-दुख भूलकर 
प्रबुद्ध मानवता दि 
सुनहले प्रन्तरिक्षों में 
नवीन! रे 
भू.रचता की नींव 
- डाल रही है! 
सूर्धेन्य 
झो इस्पात के सत्य, ' न 
मनुष्य की नाड़ियों में बह, - 
उसके पैरों तले बिछ,-- 
लोहे की टोपी, बन + 
उसके सिर पर मत चढ़ !* 
सिर पर 5 अल 22 
फूलों का ही मुकुर्द 
- शोभा देता है ! 
स्वप्नों से घर की नोंव 
पड़ सकती है, 
इस्पात 
गलाकर * 
नहीं पिया जा सकृता ! 
फूल ही पात्र हैं 
। जिनसे -मघु पिया जाता है! 
मैं ही हूं वह मधु 
ज्सि प्रडति ने डे 


हा + असंख्य फूलों से चुना है! 
5 जिसमें सभी पाकाशों का 
सुनहरा मरन्‍्द है! 


३३७ | पंत प्रंधावली 


भो इस्पात के "तथ्य 
मैं तेरा जूता पहन 
दृढ़ संकल्प के चरण 
__ बढ़ाकगा,-... 


नहीं दे सकता 
तू साधन रह, 
! साध्य ने बन [ 


एकाग्रता 
*एम्हारी पविष्ता 


भनिवंचनीय है,-- 
की प्रवाक्‌ गहराइयों की 
झुभ्न सीप में 
सत्य... 
. मुक्ताम सत्य 
' पत्ता है! 


जो भ्रपनी एकाग्रता में 2 
झात्मा - विस्मृत हैं. ७ 208: 


इन झतल गहराइयों को 
कैसे ल रे 


कि ह नि 
बाहर - भीतर 
तुम्हीं को देखे... 


पे ही सन्निधि में रहे, 
धार कर | रहे 
समाज ! 
धर्मंदान, 
* यह अकाश है, 
पुम इसमें क्या ि 
क्या पाप्तोगे ?_ 
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यह दीप; फ्ाए : 
तुम्हें - सॉपता : हूँ ! 
यह भ्रग्नि है, हु 
तुम किन झानन्दों के 
यज्ञ॒ करोगे, 
किन कामनाग्रों की 
हथि दोगे ?-- 
यह वेदी 
तुम्हें सौंपता है! 
यह प्रकाश झौर भग्नि ही नहीं, 
गति है, जीवन. - है, 
'तुम किन लोकों में , 
जा . “पामोगे ? -- 
यह किरण _ 
तुम्हें सौंपता . हूँ ! 
यह भग्नि ८ 
पन्तर प्ननुमूति है, 
तुम सत्य के ब्रोत / 
, देख पाप्नोगे कि नहीं ? 
!' यह प्रभीष्सा 
'. यह प्रेरणा 
तुम्हें सौंपता है! 


घान्निध्य 7 


तुम्हारी 'शोभा देख 
फूलों की प्राँखें 
झपलक रह गयीं ! 


तुम फूलों की फूल हो. रे 
माखन - सी कोमल [:-- ...' 
तुम्हारे शुक्र बक्ष में 
मुंह _ छिपाकर 


ध्यान की कर 
तन्मय प्नतलताप्नों ' में 
डूब जाता हूँ! न्‍ 
झो कभी न खो जानेवाली; 
मेरे इन्द्रिय. द्वारों से 
तुम्हारे प्लानन्‍्द का 
भ्रति प्रवाह 
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४ ५ 


दृष्टि नीलिमा में 
रूप चाँदनी में बखेरूगा, 
तुम्हारा दो बोध है! 


साव पथ 


दपथ ! -- 
झशुभ॒ न॒ करूंगा, 
असुन्दर न वरूँगा, 
तुम भुरका जाती हो! 
भो भावना सखी, 


तुमने मुझ पर 
सदंस्व 
वार दिया ! 
मैं दूसरों पर निछावर हो सरू ! 
प्रीति चेतने, .. ० 
» जीवन ; सौन्दर्य 
तुम्हारी : छाया है ! 
बिना स्पर्श 
कर “निर्जीव, निष्प्राण 
न ४-ह्वी उठता ! 
रिक्त ग्रुण्ठन है 5 6 हर 
स्‍त्री की शोभा, * ्ि 
रूप का फाग | * - के ल्‍ने 
मैं उससे न बोलूंगा, 
ने छूऊेंगा,' 
प वह देह बोघ पी रही तो ! 
ह देह बोध, 
भूत बाघा ! 
प्रो प्राण सखी, ,.. 
स्वप्न; सखी, , 
+ बुम्हारा लावण्य,-- ;.- 
४... भ्रमृत निर्मेर. 
' ; 7: उतरता -है , 
चन्द्र किरण 
स्थसे! 7 
बिना छए: 


रोमांच हो प्रउब्ता, 


२३४ / पंत प्रंथावली' + ? 


जिद 


प्रतिपेष, 


स्यान मौज, 
बह दिनता देते 
गड भुछ एममती है 
फालातीत 
दे मीररश मीतिमा पधाहदिपाँ 
रष््जों शी है! 
जहाँ धोमा पनती है 
धणरीरी | --- 
प्रामग्द निररीन्मी 
हीरह रद ! 
यहाँ धाम्ति की 
श्यघ0छ गरगी में 


प्रीति महाती है, 
शुनहता परिषराग लिए 
मुद्िति में डढो ! 
सगीम का रदमाव,- 
बह शोमा ही 
मयन मीक्तिमा में शेपा 
प्रसीम ही रहता ! -- 
शरसी में सोगा भी! 
धनिमेष दृष्टि शा धभशक हाथ 
शाइदत धनुभूति है। 
ये मीतिपा पादिपाँ हैं 
भात्ातीत -- 
जहाँ प्रधरीरी ,धोमा 
रहती, 
दृष्टि परिषान हटा 
भारम भग्न, 
ज्योति नग्न ! 


भ्रन्तःस्थित , 
मुझे ज्ञात है, 
तुम / 
जो नवीन दिगत्तों में 


स्वाणिम प्रभात हो, 
तुम्हीं 
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*./8 पश्च कसी बन 
नी हो! 
मेरी 
दवृदय की दृष्टि 
तुम्हें भ्रपलक 
निहारती रहे ! 
चह-में 
जीवन है, 
तन है, मन 
इनसे भी गहरा है 
एक-है, 
हीरक-है, 
रश्मि-है ! 
देह, 
थ्यक्ति, 
समाज,-.. 
इन; वस्त्रों को उतारो, 
मेरे स्वप्त कह्ष में 
भपने को सेवारों ! ह 
नरत देखना चाहता हैँ-- 
डे शब्दों से 
भावों 
सूक्ष्म 
कह-है ! 5 
शुभ्र - शुद्र, 
भचिह्न भविदव,-. 
भपने को नये रूप से निखारो, 
पपने को भ्रपने मे निह्यरो,--. 
द्वदय कक्ष में है 
वह दर्पण! 
हतियों में लिपटी हो 
घूलि में, गन्ध में / 
रूप में, छन्द में,-- 
मा इतिहास ऐ 
दशन 
विज्ञान,-- 
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प्रतियेष, 

घ्याव मौज 

बह दिता देगे 

गद जुए मपभती है | 


फालातीत 


ये सीरद मीसिमा घाटिषाँ 
स्क्जों की हैं! 
जहाँ घोमा चमती है 
धगरीरी ! -- 
प्रातग्द वि्॑रीन्मी 
हीरक रद! 


महाँ शास्ति की 
ध्वषच्छ गर्मी में 
प्रीति महावी _ है, 
सुनहूता परिषान सिएशा 
मुदित में इबी ! 


प्रमीम का रव्माव,-- 
बहू शोमा शी 
गयत मीक्षिमा में बेधा 
प्रसीप ही रहता (-- 
शरारती में गोरा भी! 
प्रतिमेष दृष्टि का प्रयाश शर्म 
शाश्यत भनुमूति है! 
ये नौतिया पाटिषाँ हैँ 
बासातीत-- 
जहाँ प्रधरीरी धोमा 
रहती, 
दृष्टि परिषान हटा 
प्रात्म मग्न, 
शछ्पोति मग्न | 


भ्रन्तःस्यित 

मुझे ज्ञात है, 

न 

जो नदीन दिग््तों में 

स्वणिम प्रभात हो, 

तुम्हीं * 
२३६ / पत प्रंधावसी ... - 


मेरे मानस में 


38 पद्म कसी बने 
सिली हो ! 
मेरी 
हृदय की दृष्टि 
तुम्हें भ्पलक 
निदह्ारती रहे! 
चहनमें ॥॒ 
जीवन है, 
तन है, मन है, 
इनसे भी गहरा है 
एक-है, 
द्वीरक-है, 
रश्मि-है ! 
देह, 
व्यक्ति, 
सम्राज,-- 
इन; वस्तरों को उतारो, 
मेरे स्वप्न कक्ष में 


भपने को सेवारों ! 
तुम्हें नग्व देखना चाहता हैँ,-- 
शब्दों से 
भावों से 
सूक्ष्म है 
चहहै ! - 
शुभ - शुद्ध, 
अधिह्न भ्रविद,--- 
“अपने को नये रूप से निखारो, 
झपने को प्रपने में निह्ारो,-- 
हृदय कक्ष में है 
चह दर्पण! 
शर्तियों में लिएयी हो 
घूलि में, गन्ध में ४ 
रूप में, छन्द में,--- 
इतिहास ५ हु 
दर्शन 
विज्ञान,--- ! 
इनसे परे हो तुम, 
परे हूँ मैं. 
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/ >१):छुम भभौर में | -- 


४ शा «7 ;:[ काल शूस्य है 
४5 ॥वह-है, 
>, वह-लुम, 
.  वहुनमें ! 
जीवन बोध हम 
इन इन्द्रनील घझारोहों पर 
झविराम बजनेवाली 


रूपहली घषण्टियों के नीरव स्वर 
यदि ने सुनायी पड़ते हों, 
हे दुगः्घ फेन भाषीं में छिपी 
अमत- खस्रोतोंसी सरकती 
चाँद की किरणें 
-“ न दिखायी देती हों,-- 
इन नीहार-मील ऊँचाइयों में खोये 
पभदृश्य शिखरों पर हि 
मुक्ताभ सोपानों से उतरती भप्सरियाँ. 
यदि मध्यवर्ती छाया पथ में 
रुक जाती हों-- 
विद्युत्‌ पंख विहम 
ज्योति की रक्‍्ताभ खोहों में... ,- 
खो जाते हों-- .- 
भौर ४ 
रूई के भाग-से मेमने ध् 
उन श्वाक्‌ नीलिमाशों में 
ज़, चढ़ पाते हों,-- 
2५ |: जो, 
/ मैं अपने श्रद्धा मौन गीतों को 
(5 7/ 7“ ** ५ + ध्यान पथ से 
घ जप व. वहाँ भेजूँगा ! 
' पं उनके अ्रभीष्सा के पंख, 
उन्हें प्रवध्य £ छू पायेंगे ! 
वहाँ शुञ्र ऊंची बायुएँ हु कम 
इन्द्रधनुष पालनों में 8 कक 2 आज 
सहस्नो नयी उगी 
शशि कलाझ्नों को अर 
भुलाती हैं,-- हा 
वहाँ प्रज्ञात गन्ध 
प्राणेन्द्रिय को -मूछित कर 


३३८- / पंत प्रंधावली .. .«- 


माणिक सुरा-सी 
प्राणों में भर जाती है-- 


मोतियों के भरनों में लटके 

पनेक स्वप्न दूत 

सीप के मुकता स्मित पंख फैलाये 
निःस्वर उच्छायों में 

मेंदराते हैं, 


मैं, उन पारोहों को 

प्राणों की हरी गहराइयों में उलट 

नये जीवन बोष की फसल 
छउगाऊँंगा [ 


ए प्ररुणोदय के रवतमुख सूर्य, 

उपाभों के हेम गौर 

स्वप्न शिखर वृक्षों में 

मुंह छिपाये न रहो, 
चन्द्रमुंखी 
सलज्ज सन्ध्या को 
बाहों में समेटे 
अनुराग भरे प्रवाल कुंजों में 

! सोते मत जाधो,-- 


आज बोना दिवा पुरुष 
दयामा रजनी की 

अवेतन गहराइयों में डूबकर 
भात्म विस्मृति 

खो जाता चाहता है ! 


प्रो महानील के प्रहरी कवि, 
प्रभात तारक बन 
जगो, 
स्वप्न छु॥, प्रकाश लपटों में 
मनोददेन्‍्य को भस्म करो ! 


भो तरुण कवि, 
कल के सूये, 
कुहासों के भारोहों से 
बाहर निकल 
नये विध्वास का.  - # 
कनक मण्डल क्षितिज 
प्रस्तुत करो, | 
नयी झास्था की 
उर्वेर भूमि,-- 
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मैं गोतों के के 
सूप-से पंख फैलाकर 
ति. ध्वज, शोभा, प्ररोह 
नये प्राण बीज बोऊझेंगा, 
55% 342! जिनके - मूल 
....., भनवगाहित 
/! ५ “अंतन्य की गहराइपों में 
फैलेंगे ! 


चर 


कीति 


किसी एक की नही 
यह कीर्ति, 
समस्त मानवता की है ! है 
पूदे-पश्चिम से मुक्त ढ़ आ+- 
जन-मू की प्रतिभू ना 
मानवता की ! | 
छस्य बालियों भरी, 
, भाञ्र मंजरियों सजी-- 
>,ज , मुकुट नहीं कीतति, 
४ मन के 
व्यक्तित्व की 
३ विभा है! 
कोयल कुक रही ! 
तर. लत्ता चन में 
तरुण रुधिर दोड़ रहा ! 
किरणों से प्रनुराग 
“0 सुनहला ' “5 गराग 
- बरस" रहा! 
सृजन क्रान्ति यह, 
रचना खरूपान्तर ! 
जीवन शोभा का सिन्धु 
हिलल्‍्लीलित हो उठा, 
दुगों ,को नयी दृष्टि 
: कानों को शर्थबोघ के 
नये स्वर मिल गये ! 
झो नयी प्राय, / 
बाहुशों बक्कों: भें! 5 
जघनों योनियों में «-८ 
नया झानन्द कूद रेहा !_ * 
माल से, अ्रवों से » 


२४० | पंत प्रंथावली- 


कपोलों प्रधरों से 
नया लावष्य नियर रहा ! 
प्रो धुत्र शक्तिमत्ते, 
रस की नयी चेतमे, 
व्यक्त तुम्हें बन्दी नहीं बना सकेगा, 
ममता कलुधित नहीं करेगी! 
तुम नयी शक्ति, नयी वेदना, 
चील स्वच्छ 
नयी सामाणिफता हो! 
रत मांस की 
सुनहली शिप्ता, 
नयी प्राणेच्छा 
प्रणयेच्छा बन 
नयी एकता, नये बोध के 
प्राण बीज बो 
लव मोवन भाग भरी 
भू जीवन भनुराग हरी 
मानवता की सौम्य पीढ़ी 
उपजायेगी ! 


नयी मानसिकता की घात्ी, 
रचना मंगल का 
स्वणिम तौरण बनेगी ! 


उतती मानवता की है 
विश्व कीति, 

स्वप्न भालियों भरी 

गीत मंजरियों गुँथी ! 


आनन्द 


इन्द्रियाँ 

सीमाप्नों मे बंधी 
उसका पूर्णतः 

झनुभव ने कर सकी; 


वाणी 
कला से सघी मु 
उसे सम्पूर्ण १ 
प्रभिव्यक्ति न दे सकी ! 

श्रानन्द 

निखरकर 

मेरे हंदय में समा गया! 
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_पभौर 

स्वर पद्म तुल्य 
अपने समग्र सौन्दर्य में 
छिल उठा ! 


उपस्थिति 


किन पअग्रोचर शिखरों से 
ये सुधा स्रोत 

हृदय में भरते हैं ! 
तुम्हारी शान्ति 

स्फटिक पवेत्त - सी, 
भ्रडिंग,--- 


तुम्हारा प्रानन्‍्द 
रिर सिन्धु - सा तरंगहीन, 
तुम्हारा सौन्दर्य 
सोम्य, 
झात्म विस्मृत पग्रवाकू ! 
कितने प्रकाश पर्वत 
प्रन्धकार घाटियाँ 


पार जर 
तुम्हारे निकट भा सका हूँ, 
तुम्हारा 
अ्कलुप स्पर्श 
पा सका हूँ! 
भो पन्तरचेतने, 
मानवता 


तुम्हारी व्यापक पदविन्नत्ता में ५ 
तुम्हारी उपस्थिति की सर] 
भविराम सुधा वृष्दि में 
स्नान कर 
स्वच्छ 
समग्र बन सके ! 
भाव 
चन्द्रमा 
मेरा यज्ञ कुण्ड है, 
शोमा के: द्वाथ 
हवि अर्पित करते हैं! 


२४२ | दंत प्रंचादछो . 


भावना कल्पना 
स्वप्न प्रेरणा... 
सभी चर हैं, 
समिधा हैं, 
प्राहृति हैं ! 
गो आनन्द की सपटो, 
उठो ! 


भो प्रीति, प्रो प्रकाश, 
जगो ! 
यह सीन्‍न्दय यज्ञ है, 
केला यज्ञ ! 
घान्ति ही होती है ! 
भात्मा 
इन्द्रियों की 
रुपहली लपटों का 
प्रमृत पान कर रही है! 
प्राणो की 
स्वत: जलनेवाली समित्‌ 
जल-जल उठती है ! 


की गुहाएं 
प्रोषधियों से दीप्त हैं! 


यह सूक्ष्म यज्ञ है, 
भाव ९ ! 
चन्द्रमा हूं 

यज बेदी है! 


भावावेश 


प्रकारण 

शुभ्न प्रेम ही को 

ढाल दिया 

भपनी पश्रमृत्त शोभा, 

भमूर्त भानन्द में ! 
जब प्र मैं 
भ्रमृतंता 
निराकारता के 
मुख का 
खोलता है--- 
अपनी नरन 
गुण नग्न 
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चम्पई प्राभा में घिरे 
तुम्हीं मुझे दीखते हो! 
झो रुपहले सौरम घन, 
किस गढ़ सुगन्ध की 
घनीभूत ढली है 
तुम्हारी देह ? 
भावावेश् में 
जब हृदय 
गहरी साँस लेता है, 
तुम उड़कर 
उसी में समा जाते हो! 
झो भेरे 
सहस्रों रोप्रों में प्ररोहित ,' 
मधघुरतम ह 
प्रेम ! 


अ्वरोहरण 


मेरी दुबंल इन्द्रियाँ 
तुम्हारे भ्रानन्द का उत्पात 
नही सहेंगी,--- 
उन्हें वचद्ध का बनापग्रो ! 
तुम्हारा भानन्द 
समुद्री प्रतिवात है, 
मेरे रोम - रोम 
विशाप्रों में शुश्र भट्ूूहास भर 
जंग की सीमा से टकराकर 
मन्थित हो उठते हैं। 
मन के समस्त दुगे 
यम नियम की दीवारें 
टूटकर ४ 
छिन्‍्न-भिन्‍न हो गयीं ! 
तुम्हारे उन्‍्मत्त शरक्षिपात की 
रति -क्रोड़ा के लिए 
मेरी कोमल तुर्णों की देह 
लोट-पोट हो 
बिछ-विछ जाती है ! 
तुम कामोन्मत्त 
प्रमोन्‍्मत्त पर्गो से 
उमे रोंदकर 


शष्ट४ड / पंत प्रंपादसों 


जीवन विह्वुल 
घना देते हो | 
सौ-सी प्रग्नि ल्पटों में उठ 
मेरी चेतना 
सजग हो उठती है ! 
तुम्हारा विद्युत्‌ आनन्द 
भाव प्रलय मचाकर 
नयी सृष्टि करता है! 
रक्षित 
संयुवत हो ? 
22 फूल के कटोरों का मघु 
मधुपायी पी गये 
तो, पीने दो उन्हें ! 
नया वसनन्‍्त 
कल नये कटोरों में 
नया प्रासव ढालेगा! 
तुम्हारी देह का लावण्य 
यदि इन्द्रिय तृष्णा 
पी गयी हो 
तो, छककर पी लेने दो ! 
भात्मा के दूत 
कल, नये क्षितिजों का सौन्दर्य 
भाँखों के सामने 
सोलेंगे ! 


प्रेम 
देह मन में सीमित,--- 
वियोगानल में 
जल रहा हो, 
जलने दो,-- 
यह सोने - सा तपकर 
नवीन कारुष्य 
नवीन मागल्य के 
ऐश्वरयों में 
विकसित होगा ! 
तुम संयुक्त हो न 
नया देश 
भो भन्धकार के 
, छुनहले परवेत, 
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जिसने पझभी पर 
पंख मारता नहीं सीखा, 


जो मानस झतलताझं में 
मेनाक की तरह पैठा है, 


जिसमें स्वर्ग की 
सैंकड़ों गहराइयाँ 
डूब गयी हैं ! 
मैं श्राज 2 
तुम्हारे ही शिखर से 0 गक 
ल॒रहा हूँ! 
तुम, जिससे 
स्वप्न देही 
शंख गौर ज्योत्स्नाएं-- 
कनक तत्वी 
झहरह काँपती 
विद्युल्लताएँ 
भावी रम्मा उर्वश्ियों - सी 
फूल बाँह डाले 
ग्रानन्द कलश सठाये 
लिपटी हैं,-- 
झो अ्वचेतन सम्राट, 
यह्‌ जा प्रभात 
शुअत्र रश्मि मुकुट बन 
तुम्हारे ही शिखर पर 
उतरा है! 
तुम, सत्य के 


नये इन्द्रासन हो ! 

यह नाग लोक का 

चितकबरा भ्रन्धकार 

तुम्हारा रथ है! 

दी कक 
खत पद्म पात्र 

झननन्‍त यौवन मदिरा लिये 

खडी हे 

रम्भा मेनका 

उसी की परछाई हैं! 


झो हेम दण्ड नूप 
धुप विष्णु के प्रप्नज : हो/-- 


२४६ | पंत प्रंधावलो 


यह भानन्द पर्व है, 
अपने द्वार खोलो! 
इन नील हरी 
पेरोज घाटियों में 
फालसई मूंगिया प्रकाश 
छनकर प्रा रहा है! 
मगूर 
रलनच्छाय बहुँभार खोले हैं! 
मोनाल डफिये 
भेगडाई लेकर 
पंखों का इन्द्रघनुपी ऐश्वर्य 
बरसा रहे हैं,-- 
एक नया नगर ही बस गया है [-- 
» झो मुक्ताभ, 
»।./ यह नया देश, नया ग्राम 
तुम्हःरी राजधानी है! 
हृदय सिहासन 
ग्रहण करो ! 


रहस्य 


इन रजत नील ऊेँचाइयों पर 
सब मूल्य, सब विचार 
खो गये ! 


यहाँ के शुक्न खताभ 


प्रसारों 
मन बुद्धि लीन हो गये ! 


तुम भाती भी हो ही 
तो भ्रनाम भरूप गन्ध बनकर, 
स्वाणम परागों में लिपटी 
आनन्द सौन्दर्य का 
- ऐश्वर्य बरसाती हुई ! 
भो रचने, , 
तुम्हारे लिए कहाँ से 
ध्वनि, धन्द लाऊं? 
कहाँ से दाब्द, भाव लाऊं ? 
सब विचार, सब मूल्य  « 
सब्र भादर्श लय हो गये! 


कता प्ोर बूढ़ा चाँद / २४७ 


. कैवल 
इब्दहीन संगीत 
तनन्‍्मय रस,-- 
प्रेम, प्रकाश भौर प्रतीति ! 
कहाँ पाऊँ रूपक, 
झलंकरण, कथा ? 
श्रो कवित्ते, 
ये मन के पार के 
पवित्र भुवन हैं,-- 
यहाँ रूप रस गन्ध स्पर्श से परे 
अवाक ऊँचाइयों 


असीम प्रसारों 3 
झतल गहराइयों में 
केवल 
भगम छशान्ति है! 
भ्रूप सावण्प, 
झकल भानन्द, 
प्रेम का 
पभेद्य रहस्य ! 
सुर्य सन 
लज्जा नमन 
भाव लीन मु 
तुम भ्ररुणोदय की न्‍्‌ 
अर्घ नत 
शुअ॒ पद्म कली-सी 
लगती हो! 
भ्रो मानस सुबमे, , 


प्रभात से पूर्व का 
यह घन कोमल प्रन्धकार 
तुम्हारा कुन्‍्तल जाल -सा 
मुझे घेरे है! | 
« ,. -सामने 
हि * प्रकाश के 
पर्वत पर पर्वत 
खड़े हैं !-- : 
उनकी ऊंची से ऊँची 
चोटियों के फूलो के मधु. ' 
मेरा गीत, - भ्रमर ' ; 
चख चुका , है[, 
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झंब, 


मन 
तुम्हारी घोभा का प्रेमी है, 
तुम्हारे घरण कमलों का मधु पीकर 
भात्म विस्मृत हो 
वह गुंजरण करना 
भूल जाता चाहता है! 
मन का गुंजरण 
थम जाने पर 
तुम्हारा धुञ्न संगीत 
स्वत: सूर्मवत्‌ 
प्रकाशित हो ! 


समर्पण 


भ्रो शुश्रे, 
तुम पन्तः प्रकादा में डूदी 
दारद मेघ हो, 
तुम्हारे ध्यान मोन 
पभालोक का स्पर्श था 
पभात्म शान 
बिस्मृत हो जाता है! 


नीख 
दृष्टि शुन्य था, 
तुम्हारी पश्राँखों में समाकर 
सर्वंदर्शी बत गया ! 
तुम्हारे कपोलों में 
स्वर्ग शोभा 
मुख देखकर 
लज्जित हो उठती है! 


अमरों की मसृण गुंजारों-से 
कुन्तल 
तुम्हारा प्रानन 
हि घेरे रहते हैं !-- 
! जिनके सुनहले तिमिर बन में 
उपाएँ बिलास करती हैं ! 
मणि सरोवर 
भधरों का भमृत 
हृदय को 
रस शुद्ध कर देता है [ 


कला होौर बूढ़ा चांद / २ 


प्रानन्द शिखर 
उरोजीं को छ 
देह ज्ञान छूट जाता है! ' 


तुम्हारी योति ४ 
अतल हरित सिन्धु है, 
जिसमें विश्व, रसमग्त है! 
चम्पक जघन है 
प्रेम के शोमा निर्भर हैं, 
जिनसे प्रेरणा्ों की तड़ित 
लिपटी हैं ! * 
तुम्हारे रश्मि चरण , 
घरती के भ्रन्धकार में 
प्रकाश सृष्टि करते हैं-- 
जिन्हें देख 
दुष्टि भ्रपलक 
हृदय पद्म 
निछावर कर देती' है | * 


एक 


नील हरित प्रसारों में हु ४४४ 
रंगों के धब्बों का द 
चटकीला ब्रभाव है,-- 
शुभ्र प्रकाश 
प्रन्तहिंत हो गया ! झ 
सूरज, चाँद भोर मन - 
प्रकाश के टुकड़े है, 
बहु रूप ! र; 
पेण के टुकड़ों में 
एक ही छबि है, 
अपनी छबि ! 
तुम्हारा प्रकाश 
अवेकरूप है 
» जिसका सर्वे भी दपंण नहीं! 
2 यह इन्द्रघनुध 
द्रोपदी का चीर है; ३... 
इसका भशेष छोर - हे 
झुआ किरण थामे है-- 
जो हाथ नहीं श्रातों ! 
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शब्द चीटिमों की पाँति से 
चलते न 
देश काल भरननन्‍्त हैँ ! 
तुम सीमा रहित 
अस्तित्व मात्र 
कौन बिन्दु हो र-- 
जिसके सामने 
चॉटी 
पव॑त - सी लगती है ! 
भ्रकूल, कौन सिन्धु हो, 
झश्चु कण में भी 
समा जाती हो! 


शरद 


इयामल मेघ 
रुपहले सूपों की तरह 
सिन्धु जल की 
निर्मेतता बटोरकर 
तुम पर उलीचते रहे ! 
भो सुनहली भाग, 
भ्रविराम वृष्टि से 


घुलने पर 
तुम्हारी दीप्ति बढ़ती गयी! 
झो स्वच्छ श्रंगों की 
शरद ! 
तुम्हारे लावण्य का स्परश 
मुझसे सहा नहीं जाता ! ० 
झ्ो स्वप्न गौर शोभे, 
झो शीत त्वक्‌ भ्रग्नि ! 
धुली भ्रंघियाली के 
रेशमी कुन्तल,--- 
स्निग्ध नीलिमा नत 
चितवन, 
रत फिसलय भ्रघर 
चवल मुकुलों के श्रंग [--- 
झभो गन्ध मुग्ध फूल देह, 
दुग्ध स्वात, सौम्य 
चन्द्रसुख 
बसन्त ! 


कसा ध्ोर बूढ़ा चाँद / २५१ 


तुम्हारा रूप देख 
सूरज, नतः मुख, 
सहम गया! :; '' 
उसकी रेशमी किरणें , 
पक्षियों के रोमिल पंखों-सी 
सिमट गयी ! 
लो, 
साँक उचाएं 
प्रसाधन लिये 
द्वार पर खड़ी हैं! 
ताराएं 
पलक मारना 
भूल ग्रयी हैं! 


झो सुखद, वरद, 
शरद ! 
भानन्द 
तुम्हारी शुभ्र सुरा पी 
झवाक्‌ है ! 


दांंख ध्वनि 


शंखध्वनि 
गूंजती रहती,-- 
सुनायी नहीं पड़ती ! 
त्याग का शुश्न प्रसार, ' | 
ध्पान की मौन गहराई 
समर्पण की 
आत्म विस्मृत तन्‍्मयता, 
आावेग की (४ 
झवचनीय व्यथा 
>> भौर,, 
प्रेम की गृढ़ तृप्ति 
- शंखध्वनि,-- 
सुनायी नही पड़ती, 
सुनायी नहीं पड़ती ! 
हे श्रवण गोचर ? 
इन्द्रिय गोचर ? 
भा ऐसी स्थूल 
हे *. कंसे हो सकती है 
शंख घ्वति -- 
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मूंजती रहती, 


वह 
गूँजती रहती ! 
है वन पर्वत, प्राकाश सागर, 
तुम निबिड़ हो, उच्च हो, 
व्यापक हो, निस्तल हो! 
कहाँ है भ्रतनन्‍्त भोर श्ाइवत ? 


शंखध्वति 

भ्रणु - भणु में व्याप्त 

इस सबसे परे, 

परे, परे, 

सुनायी पड़ती, 
निश्चय 

सुनायी पड़ती ! 


अ्रनिर्वंचनोी य 


भी ज्योति बुन्त पर खिले 
भन्पकार के 


भ्रधखिले फूल, 
तुम्हीं दृश्य प्रकाश, 
तुम्ही जीवन हो ! 
तुम भप्रदृश्य हो 
इसी से दृश्य हो, 
भो दृष्य में भ्रदृश्य ! 


तुम्हारा गन्ध स्पर्श पा 
सन का सूनापन 

गीत अभ्रमर बन 

मूंज उठा ! 


बहू सुनहले केसर की 
लोम हप॑ शाम्पा पर लेटा 
गलित परावक मधु थी 
रस मग्न हो गया! त 


शुभ्न प्रकाष्, कृष्ण तम, 
मनकामा, निशीय, 
दोनों हुम्ही द्ो,-- 


क्द कौन बढ़ जाता है 
प्रो प्रवृत्ति, शो पुरुष, 
नहीं बहा जा सबहा! 


का शोर यू चार / २५३ 


मैंने तुम्हारे मुख पर 
किरणों का जाल 
डाल दिया, 
हिरण्मय पात्र ' में विस्वित 
सत्य का मुख . 
ढेकने के बदले 
खुल गया है! 
घरती की रोम राजि 


हरी है, 
सिन्धु का अंचल भी ! 


तुम इनसे भी गहरे 
प्रेम के मूक तम हो, 
जिसके चरणों पर 
ज्ञान लोठता है ! 
नया प्रेम है 
भो नये प्रेम, 


तुम्हारे किसलय पुटों में 
जीवन दि 


मधु है, 
घम्पई लता वेष्टनो- में 
ममता की मुवित,--- 
फूलों के सरोवरों में 
भौंरों की गूंज भरे 
हृदय के स्वप्न,-- 
और, * 
सुनहले भरनों में 
नयी पीढ़ियो के लिए ' 
यज्ञ की झाग है! 
वुम पिछली फूलों की बीधथियों 
प्रांस की गलियों से होकर 
मत झाना,- 
बया कोई भी घर, 
कोई भी प्राँगन 
कोई भी पथ 
तुम्हारा नहीं? 
जहाँ दीप हो, 
पर छांह हो, 
त “« या घूल भरी थकान हो 
मैं सर्वत्र जाऊंगा 
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तुम्हारी भ्रमित स्मितिसे 
शोभा, प्रीति भौर झानन्द 
स्वयं उदित हो गये ! 


भदूूल घतल थान्ति - 
साँस लेने लगी, 
जिसके 
उठते - दबते वक्ष पर 
स्वर्ग मत्यं मंत्री के 
दो प्रमृुत गौर कलश 
शोभित थे ! +ा 
तुम्हारे सर्वगरामी ः 
सहज स्थिर 
रश्मि चरणों पर 
दिशा काल 
ज्ञान शून्य पड़े थे ! 
प्रद्यवत 
देह मूल्यों के नहीं 
मेरे मनुष्य !, 
रस वृन्त पर खिले, 
मानस कमल हैं वे, 
पंक मूल,-- 
प्रात्मा के विकास ! 
मुक्त - दृष्ठि भावों के दल 
पआ्रानन्द -सन्तुलित ! 
कलुप नहीं छूता उन्हें, 


रंग - गन्ध दे 

मधु मरन्‍्द, _ 
गीत पंख 
मनुष्य ! 


. .छन्‍्द, दाब्द बेघे नहीं 
भाव, शिल्प से नहीं, 
स्वप्न, सोये जगे नहीं ! 

सूरज चाँद, साँक् प्रभात रै 
अधूरे उपमान ! 
शोभा ? * 
बाहरी परिधान ! 
रैंप से परे 
भन्तः स्मित, «7 
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“जम परे हो रोगी ! 


नहीं, ... 
को 
शब्दों भावों हे 
लो रंगों के में, 


जल होन, तल हीन 
सदानीरा ? 


भाकाश नदी है, समुद्र नदी, _-- 
घरती पव॑त भी 
नदी हैं ! 


झ्राकाश नील तल, 
समुद्र, * मेंवर, 
घरती बुद्बुद, पर्वत तरंग हैं, 
झर वायु , , 
अ्रदष्य फेन ! . 


तुम नहीं देख पाये ! , 

छन्दहीन, शब्दहीन, स्वरहीन, भावहीत, 
स्फुरण, उन्मेष, प्रेरणा,-- 

भरना, लपट, 

भ्राँघी ! 


नीचे, ऊपर सर्वत्र 
बहती सदानीरा--- 
नही दीखी तुम्हें? 


शख 
प्रन्तरतम 
गोपन क्षण ४ 
गूंज उठा,+- 
नीरव, बुद्धि प्रगम, 
भाव गुद्य ! 
वहू महासिन्धु का शुअ्र शब्द था, 
मौन प्नतलताप्मों. मे पला 
स्फटिक सत्य,-- 
झंख ! 
निःसव॒र गढ़ हपं 
नवनीत तुल्य डर 
साकार हो उठा ! 
नाद के सूक्ष्म इवेत पंख पर 
भाकाश में छा गये !  . . 
स्वच्छ छ्ान्ति के निश्चल पर्वत , 
मानस जल में नि:शब्द सोये थे,--- 
उनसे भ्न्तः जागरण के ह& 
गीत मुखर 
निर्मेर फूट पड़े ! 
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जल तल की चट्टानों से टकरा 
जिसका रक्‍त मुख भाहत हो उठा 
वह क्रुंद्ध सर्प 
दाद फन 
फेनिल फूत्कार छोड़ 
नत फन हो गया ! 


समुद्र का इवेत कोलाहल, 

भगम शान्ति में लीन द्वो रहा, 

मैं भन्तर्ताद में डूब गया हूँ, 

शुञ्र॒प्रात्म बोध में !-- 
भो महत्‌ शंख! 


भरोखा 


हृदय मे डूबो 
देह भीतो, 

हृदय में डूडो ! 

बही प्रमृत सर है! 


तन के ताप 
मन के छाप 
घुल जायेंगे ! 


प्रकाश के मन से 

बडा है 

हृदय सरोवर, 
मांगल्य सागर ! 
शान से मह॒त्‌ है 
प्रेम, 

/ क्षमा - पश्ाकर! 


अपने में ड्बो 
लोक भीतो, 
वहाँ- प्रकाश ; है ! 
5 जगत ?ै 
मात्र निवास है! 
जहाँ श्रन्धकार ही 
“झन्धकार, 


यदि 
रुद्ध हैं - 
दृदप द्वार! ४: 
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बह तटस्थ था, 

भनासकत, 

तन्मय ! ः 

नकब पलकें खुलों, 

शोभा पेंखुरियाँ _ डुलीं,-- 

रंग निखरे, 

कुम्हलाये,-- 

वह प्रजान था, - 

भात्मय, 

चुन्तस्थ ! 
गन्ध की लपदठें 
झ्रसीम में समा ' गयीं, 
स्वर्ण पंख मर्दों से 
. धरा योनि भर गयी ! 


वहूं समाधिस्य, 
मौन, 
मग्न 
घीरे - धीरे 
दल भरे। ., , 
रूप - रंग. बिखरे,-- 
वह श्रवाकू, 
नग्न | कक 
जन्म मरण 
“ऊपरी क्रम था, 
>बंह, 
मात्र 
फूल ! 
अन्तः स्फुररय 


सीपी, शंख, स्वर, 
इनमें भ्रनविधे मोती हैं, 
अ्नसुना नादे,-. 
स्वर बुन्त पर 
भनसूंधे फूल ! 

मोती नहीं हंस, 
गीत नहीं मूँजा, 
फूल नहीं खिल 
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वाद भरा रहा 
उर मुकुर! 
शंका, 
अविश्वास, 
सत अपने ही हे उक्त नहीं । 
सत्य दूत है 
सीपी, शंख, 
स्वप्न ले, 
रत बनता 
सम जेल के 
मरणोदक ! 
देन 
काल माल पर विला 
नया 
देश पूलि के / 
पमतल इन्हे के ऊपर, 
दिक्‌ असारें के 
रूप स्भ 
पन्ध रज 
सोम्य पंबड़की में सेकरे, 
हवीरक प्र्च! 
की है वह 
भनन्‍तः: हि 
बाह्य लित, 
भविष्य 244 
रश्मि कब 
भाप विहय,.. 
सूयं 
वह काल शिखर 
देख |! 
बपिय 
बहिजीवन 
गो के पार,.... 
इतिहास कक मुक्त ! 
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अन्त: प्रबुद्ध 

बहि:. शुद्ध, 

पूर्व. पृद्चिचम का नहीं, - 
काल की देन - 
अत्याधुनिक 

अन्तविकसित 

चैतन्य पुरुष, 

ज्योति पद्म ! 


श्रन्तस्तरण 


समाधान करो, 
विश्वास न ' हरो,-- 
आइवस्त करो! 


ये _शेष चरण हैं 
भ्रशेष--- 
अन्तिम चरण ! 
निर्वाक्‌ समुद्र में हूँ! 
समुद्र पर चलने लगा हूँ,“ 
, निः:सीम समुद्र" 


गम्भीर जल, 
झकूल, प्रतल ! 
उत्ताल तरंगें 
ग्राहमुखी-- ,  ., मु 
प्राँधी क्री रस्सियों-सी ऐंटी, 
चितकबरे सांपों - सी रेंगतीं 
फेन  सस्‍्फीत 
सहस्न॒ फन ! 
झात्मरति के 
गूंजलक 
मरोडई ! है 
हाय, मन ! 
नाव * नहीं, नाविक नहीं, 
दिशा नहीं, कूल नहीं,--- 
पाँव-- 
पाँव पेदल चल रहा हूँ 
अ्रतल प्रकूल जल पर ! 
नीलोज्वल जा 
हरित कोमल ! ४ 
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झो जीवनमयी, 
मन भींग गया, 
प्राण ड्ब रहे, 
अन्त:करण रस मग्न, 
हृदय तन्मय ? 
ड्बने न देना, 
मुझे डूबने न देना ! 
समुद्र पर चलने लगा हूँ 
नि.सीम निस्तल पर ! 


आादवस्त करों, 
यह तुम्हारा 
नया चरण है! 
आ्रास्या न हरो ! 

भी स्थलचर, 

समुद्र में ड्बना नहीं, 

चलना है चलना! 


सुक्ष्म गति 


वहू चलती रहती, 
थकती नहीं ! -- 
ठंढी, बहती प्राग, 
टटकी वायु ! 
घुन्ध के भुजंगों मे उडती 
फेनो के पर्वेत उगलती, 
कूड़ा कचरा निगलती 
प्णोज्ज्वल होती 
जगत्‌ प्राण ! 
कम गति दांकित है, 
रक्त की, मन को, 
मध्तिष्क की,-- 
वह्‌ 
घूल के पहाड़ उठाती, 
ऋान्ति मचाती, 
भागे. बढ़ती 
नये क्षितिजों को निखारती! 
घेतना गति - सी घुन्र नहीं,-- 


चेतना गति - सी! 
जो मूक भततताप्रों को छू 
चुपचाप 
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स्वणिम ग्रारोहों में उभारती 


सेवारती 
केवल 
केवल 
प्रकाश भौर सोन्‍्दर्य 
प्रीति के यमल! | 
चाँदनी मे लिपटे तादुण्य -से 
अधखसिले पंगों के 
प्रघलुले रंगो के 
प्रकाश भशौर लावण्य 
दो मुकुलों - से 
रूप नग्न! 
भाई - बहिन हैं 


प्रकाश श्ौर लावपण्य ! 
छाया अंचल में बंघे 
ममज ! 
मंगल झभौर झानन्द ! 
तुम्हारी. छाया 
जिसमें प्रकाश स्‍ानन्द 
मंगल लावण्य - लिपटे हैं 
स्वप्नों के ऐश्वर्य में-- 
उसे न छू पाऊंगा! 
तुम्हें देख न सकूँगा 
शोमा नग्न ! 
झभ्ो पंगों की पअ्ंग, 
लावण्यों की लावेण्य, , _ 
तारुण्यी की तारुण्य ! _ 


चम्पक. त्वकू, 
शुज्लारुण, * 
भतल . कोमल !-- 


मैं डूब जाऊँगा 
झो तनन्‍्मय झमल कोमल ! 
भाषा नहीं 
भाव नहीं,“- 
थ्रो भव्यक्त, 
तुममें समा न जाऊं, 
जोन जाऊ। 
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भागे मौन है, 
प्रतत मौन, 
केंवस 

निष्चस मौन ! 


शील 


धो प्रार्म मगर, 
तुम्हें ज्यातताएँ 
नही जतातीं [| 
तुम्हारी 
एन्दों शो वायसे 
उतारे दे रहा है।-- 
धुम स्थप्नो के दग घर 
चुपघाप 


माय कोमल 

मर्म भूमि पर चल सके ! 

तुम्हारी बाप 

न गुनायी दें, 

परद्चित्न 

न पड़े! 

बाहर 
हालाहल सागर है, 
विद्ेप विष दरप 
सहसों उफनाते फस 
फूछार फर रहे हैं ! 
उनका द्प 
धील के चरण धर 
चुपके 
पदनत करो ! 

पृम्हीं हो 

यह हालाहल, 

फने, 

भौर 

फू्ककार,-. 

पपने से 

मत डरो ! 

पुम्ही हो धील, 

त्याग, 

प्रेम,--- 
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जानता हो, 
कलाकार 
प्रूषक ही था ! 


कुत्ता 
बेमन भौंका-.. 
घन्य रे 


हितोपदेशकार ! 
बाध्य बोध 


पुम चाहते हो 
में भधसितो ही रह! 
खिलने पर 

कुम्हला न जाऊं, 

भर ने जाऊं ! 


“हाय रे दुराधा ! 
भुभमे 


ही 
कुम्हलाना 
देख पाये ! 


चावाप्रथवी 


बोध के 
सर्वोच्च शिखर से 
बोल रहा है : 
भो टिमटिमाते 
दीपको, 
विश्व क्षितिज पर 
महज्ज्योति 
महत्‌ सूर्य का उदय 
हो रहा है ! 
मानव जाति का 
भन्त: शिखर, 
गहनतम मनःक्षितिज 
नव ्रभात से 
स्वरणिम हो उठा ? 
नया प्रकाश 
समस्त मानवता की 
गहराइयों * 
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जानता हो, 


कलाकार 
मूपक ही था ! 
कुत्ता 
गन 
घन्य 
हितोपदेशकार ! 
बाध्य बोध 
तुम चाहते हो 
मैं ग्रपसिली ही रहूँ ! 
खिलने पर 
कुम्हला न जाऊं, 
मर न जाऊं ! 
हाय रे दुराशा ! 
मुभमें 
खिलना 
कुम्हलाना ही 
देख पाये ! 
यावाप्रथवी 
बोध के 
सर्वोच्च शिखर से 
बोल रहा हूँ : 
झो टिमटिमाते 
दीपको, 


विद्व क्षितिज पर 
महज्ज्यो ति 
महत्‌ सूर्य का उदय 
हो रहा है ! 
मानव जाति का 
पन्‍्तः शिखर, 
गहनतम मनःक्षितिज 
नव 9भात से 
स्वणिम हो उठा ! 
नया प्रकाद्य 
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ऊँचाइयों में 


फैल रहा है ! 
झो दीप से नीराजन 
करनेवालो, 
चन्दन श्रक्षत के * 
पूजको, किक 
तुम्हारे मानंस मे 


शुञ्र कमल खिला हो,-- 
तुम भावना की नाव से न्‍ 
समुद्र पार जा सकते हो, 
तोक्‍ा?र ., , 
कल मह॒त्‌ जोवन बोहित 
समस्त मानवता को 
भकूल के पार ले जा सकेगा ! 
नव सूर्योदय 
प्रत्येक हृदय में 
स्वर्ण कमल खिलायेगा ! 
प्राज लोक कल्याण के महृत्‌ पर्व में 
विश्व मंगल के बृहत्‌ सूर्योदय में 
सहस्नों सुर्यों का प्रकाश 
जीवन प्रन्धकार की ८ 
गहनतम घादियों को / (७ £* 
भालोकित कर रहा है ! 
अपनी बोनी मान्यता के 


नारद मोह वह 
सत्य के महत्‌ दर्पण में . 
अपना मुख देखने के बंदले 
महत्‌ प्रकाश का सौन्दर्य 
देखो ! 


+ 


तुम्हारा सत्य 
इस महूत्‌ सत्य की 


लेगड़ी किरण - भर है! 


झ्रो पंक श्रो पद्म 
झो चपले, 
घ्टे छ 


घुष्ट, 
प्रेम से डर ! 
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कभी ने बुमनेवाली 


भाग है ! 
हैरे भाँचल में 
उडेल दूँ तो 
देह मन प्राण 
सब 
भस्म हो जायेंगे ! 
झभो दासनाप्नों के 
असंखर्य केंचुलों की 
नागिन,--- 
जिसके प्रघरों का 
स्मित दशनामृत 
हालाहल, 
दंश विष बन गया! 
श्रो देह के भ्रैंघियाले में 


बुकी किरण, 
प्रेम सै डर! 

जिस भिट्टी के लोंदे को 

तू गोद में लिये है 

वह मिट्टी का ही खिलौना 

बना रहे ! 

देह धूलि, प्राण पंक में 

लिपटा 
तू यह गोरव 
ढोती रह,-- 
दुर्गन्‍्ध भरी 
कीचड़ की वाली से 
प्रन्धे कौड़े को 
जन्म दिया ! 
मृत्यु मलिन मांस से 

शे मांस लोथ को 
>" सँवारा ! 

तेरी ढाँगों का 

तुच्छ कीट 

दंप घृणा त्रास 

भेद भाव ही में 
उसका हृदय 
प्रकाश का नीड़े 
न बने, 
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प्रेम का स्व 

न॑ बने ! 

झभो कुलटे 

प्रेम की झाँच से 


रे 


* झपने_कलंक को 


बचाना ! 


यह तुच्छ ्रहंताझों को 
भस्मीभूत कर 
घरती को, विश्व को 
मानवता के पावक का 
यज्ञ कुण्ड बना देगा ! 


अतृष्ति 


तेरे चंचल कटाक्ष 
कृत्रिम हाव-भाव 
सब प्ाहुति होकर 
जल - भुन जायेंगे ! 


क्या देह से ही लिपटोगी ? 


झो मदिरा की, 
चम्पई ज्वाल ! 


देखूँ हा 
किसने रे विष्व 
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गहरे पैठो 

झोर गहरे,-- , 

मेरे भनन्‍्तरतम की 
गहराइयों में डूब जाप्रो ! 
भो (शोभे, 

प्रो 'कामने, श्रढ़े, 
प्राणों से ही बंघना 
बेंधना नहीं ! 


लाज में सनी जे 
तुम्हारी भ्तलताम्ों में 
कितनी सुपमापों की 
स्वच्छताएँ-- 
भावनापो “ की 
सूक्मताएँ-- _ 
अ्रमिमेष स्वप्नों ,की 
झनिवेचनीयताएँ 

छ्क्पी हैं! 


कारयित्री प्रतिभे, 


तू ही लायी 
जातियों 9", 0० सके 
संस्क्ृतियों हु 
सम्पताझ्रो को! 
असंख्य पिपीलिकाश्रों-से 
हाथ - पाँव 
जो धरातल पर 
हिलडुल रहे , हैं-- 
यह तेरे ही प्राणों का भावेश, 
* रोम हर्पों की सिहर, 
अवद श्रंगों की थरथर्‌ है! 
जीवन 
विकास पथ है, 
साध्य साधन में «७. * 
संगति ला (| 
एकमेव 
दिन-रात 
मेरा ही यज्ञ, 
चल रहा है ! 
बोघ की भरगिनि में 
लोक कर्म है 
जल गया है! 
झपने बिना अर 


तुम्हें देख ही,'नही पाता,-- 
मो युगों, के ,,सपने, 
मेरे अपने |! 
॥ ? पलर्के गिराता हूँ 

“ हे सौन्सी सुग 

» « जगतेससोते हैं ! 
हथ, चितवन फेरता हूँ 
सा -“ झात्म ज्ञानके 
शुन्य से टकरा 
दृष्टि लौट भ्राती है ! 
... / , » दूसरा कोई मिलता ही नहीं! 
भो ज्योतिरिंगणो, 
तुम्हारा सूर्य का भेद गे पर 
कल्पित, बाहरी भेद है,-- श 
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मैं तुमसे छोटा, 
सूर्य से बड़ा हूँ ! 


रात 


कहो, 
दिद्लाएँ 
उषा के सुनहले पावक में 
लिपठी रहें--- 
दिवस का 
रुपहला बालक 
जन्म ही ने ले [-- 
कहो, 
घुअञ्र कुई-से उरोज खोल 
उाँद के कठटोरे मे 
सुधा पीती रहे,-- 


काले कुन्तलों में 
देह लपेटे 
गुहा गर्म में 


णोत़ी रहे 


दिन-रात 
मेरी ऋ्‌ मंगिमाएँ नहीं 
तो क्या हैं ? 


अखण्ड 


मुट्ठी भर-भर 
मुल्यों के बीज 
मैंने इधर-उधर बखेर दिये हैं! 
वे चिनगारियो-से 
क्षण-भर चमककर 
बुभ गये ! 
मेरी हथेली में 
भब कूछ नही ! 
रिक्त, भ्रकेला, प्रसार है ! 
जो शपने - भाप 
फिर-फिर 
भर जाता है! 
क्यों न फेनो की 
सृष्टि करूं ? 
तुम किस मूल्य से 
फेन को. फेन कहते हो? 
सद्यः को 
काल की ऐनक से 
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क्यों देखते हो? '' 
छोड़ो काल कौ-- 
कालातीत सद्यः हो 
शाइवत है! 
छोडो शाइवत को 
केवल मैं ही हूँ! 
मैं मुंह में पानी चर 
जल फुहार बरसांऊंगा, 
रो तुम मूल्यांकन, 
गिनो फुहार की बूंढें ! 
श्रो रे सुन्दर, 
थ्रो रे मोहन, 


इन्द्रधनुष को दिया ! कप 

मैं शब्दों की 
इकाइयों को रौंदकर 
संकेतों 
प्रतीकों में बोलूँगा ! 
उनके पंखों को 
असीम के पार 
फैलाऊँगा ! 

मैं शाशवत, निःसीम का 

गायक भौर सृजक रहा 


त्तो 

सद्यः क्षणिक का भी 

जनक हूँ! 
मुझे 
खण्डित मत करो! 
शाइवत क्षणिक 
दोनों ही 
मे रह पायेंगे! 

समाधान 
वेदना की खेती है, 
अ्रहंता के बीज,-- 
तीव्र झ्ाशंका 


जिज्ञामा का हल ! 
मैं मनुष्यत्व की फसल 
उग्राऊंगा ! 
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भानन्द ही की 

गहराई है 

यह ब्यया ! 
जो 


प्रीति शिखर बन 
मुझे ऊपर खीचती है ! 
प्रहंता की 

* अभिन्न सखी;-_ 
उसी का नवनीत सार है 
ब्यथा ! 


मेरे हाथ में 
तुमने श्रपना 
भ्रहं ही का छोर 
दिया है ! -. 
उसी से 
अपने को 
पुम्हें--पकड़े हैँ ! 
वह हमारा 
मिलन तीय॑ है! 
उसी से 
प्रपने पराये को, 
विश्व को, 
विश्व पार के सत्य को 
समभता हूँ ! 
कतता हू 
खेंटता 
तो, ४५ को पाने ! 
हँसता न 
गाता हूँ तो 
भपने को रिभाने ! 
सब प्रहंताएँ 
प्रहताएं हो हैं।-- 
भक्त की, प्रभक्‍्त की, 
एक ही है ! 
मैं भ्रनेकों मे एक 
ऐक में भनेक हूँ! 
भ्रपने को, 
घ्यान से देखा, 
डउलटा-पल्ररा 


तो, 
तुम्ही मिकले ! 
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र्पान्ध 


सत्य कषा 
सत्य से-- 
प्रेम व्यपा 
प्रेम से 
पषधिक बढ़ गयी! 
रुपहले मौर 
भर न जायें, 
बने रहें ! --- 
भाम्र रस सृष्टि 
भले न हो! 
सूनी डालों पर 
कुहासे घिरे 
प्रोस भरे 
प्मा बन्ध 
(मानस व्यथा के प्रतीक) 
पतमर की हनी घूल 
भाँचल में 
कोयल न बोले ! 
तन्तुवाय-सा 
मैं--भपने ही जाल में 
फंसा रहे, 
सूरज चाँद तारे भी 
उसी में उतर पायें ! 
जो छिछले जलन में 
वंशी डालनेवाले, 
ये कीड़े-मकोड़े 
साँप घोधे हैं ! 


जिन्हें तुम मछलियाँ 
रुपहली कलियाँ समझे हो! 
जल भप्सरियाँ हर 
रत्न प्ाभाषों में लिपटी 
भ्रमेय गहराइयों में 


रहती हैं! 
* यदि निर्मल 
मुक्ताभ भतलताप्ों से-- 
सुनहली किरणों - सी 
जल देवियाँ 
कभी बाहर 
लहरों पर तिरने प्रा जाये, 
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गोती चुयो ! 


भी मेरे रूए के के 
तेरी भावना 


हे या 
प्ररुप &। गहर। 


अति कल्पना के मेघदूत, 

तुम्हारे इन्द्रधनुष की 
चूनर बनाऊेंगा, * 
घर-घर फहरायेगी-- 
तुम्हारी बिजली को 
बाँहों में लिपटार्ंगा, 
युवकों को सिहरायेगी ! 

ध्राज कुहासे के 
सुरमई खेंडहरों में 


कक वो में लिपटे 

भावों के सुनहरे बिम्ब 

दूटे चाँद की पायलें बजा, 

पीड़ा की सेज सजा,-- 
मुक्ताभ फेनों के उपधान पर 


थका छक्लीश घर 
इन्द्रधनुपी छटाप्रों में 
लुकछ्िप, 
रूप कला के 
स्वप्न देख रहे हैं! 
झो थोथे छुछे 
भाषों के खोखले निर्धोंप, 
कोरे भात्म विज्ञापन से 
दिशाएँ न गुंजा; 
गरजने से 
बरसना 
भ्रधिक काब्यमय है ! 
हाँ, इसमें 
नवीनता न हो! 
भूपथ 
यह भावना पथ >है! 
झो, महारसमयी, 


पुम स्वप्नों के चरण धर 

इसी छाया बीथी से श्राती हो ! 
रजत प्रकाश फैलने लगा, 
सुनहली पायलें रह-रह 


लड़ 


उठती है )-- 
तुम्हारे अतल मर्म की 
* मोहक , गन्ध-- 
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भौं-भौं !! 
चूप रह !! 
ध्ययों मा ? *** 
बिल्ली बोलती है 
जैसे भीख माँगती हो, 
म्याँउ, म्याँउ ! -- 
चघापलूस फहों की ! ** 
वह कुत्ते की तरह 
पूंछ भी तो नहीं हिलाती'-- 
'वागल कही का !! 
“मोर मुझे फूटी भाँख नहीं भाता, 
कोए भच्छे लगते हैं !” 
देवकूफ़ 7? 
तुम नहीं जानती, मा, 
कोए कितने मिलनसार 
कितने साधारण होते हैं! **« 
घर-घर, 
झाँगन, मुंडेर पर बैठे 
दिन-रात रखते हैं 
का, खा, गा*'* 
जैसे पाठशाला में पढ़ते हों!” 
तब तू कोम्मों की ही 
पाँत में बंठा कर !? 
क्यों नहों, मा, 
एक ही भ्राँंख को उलटन-पलट 


$ सबको समान दृष्टि से देखते हैं | -- 
दि " * शोर फिर, धर 
के. टड व बहुमत भी तो उन्ही का है, मा! 
'बबातूनी !! 
सिन्धु मन्‍्यन 
मन्‍्थन कर १ 
झात्म सनन्‍्यन,-- 
झो सागर, 
भ्रो - मानस, 
भो स्वाधीन देश, 


प्रन्तर मनन्‍्यन कर ! 
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उत्ताल भुजंग तरंग जगें 


शतफन फेच दंश 
कूत्कार भरें ! 
आँघी तूफान उठें 
बिजली और चच्ष 

कड़के ? 

तेरा कालकू्ट भौर झमृत 

बाहर निकले,--- 

लक्ष्मी काली 


रम्भा सूर्पनखा, 
कौशल्पा। कैकेयी-- 
तेरे दुर्गन्ध भरे भव की 
कौचड़ में डूबी 
तेरी धात्मा 
बाहर निकले [ 
और दन्तहीन बूढ़े प्रजगर, 
भष सन्देह चुणा को 
विद्वेप-भरी भंधेरी खोह से 
बाहर भा, 
भ्रो प्रात्म पराजित, 
एक बार '्ुंद्ध होकर 
झपनी श्रारीदार पूंछ 
शमस्त बल से 
धरती पर मार-- 
फटकार--- 
पुरानी कॉचुल भाड़ [ 
नया यौवन 
तेरी प्रतीक्षा में खडा है। 
प्रो गुप्त द्वोही, 
रीढ़ के बल रेंगना छोड़, 
ऊध्वें भेर बन ? 
नयी भूमियाँ निखर श्रायी हैं,--- 
भ्रपनी झूठी मणि फेंककर 
मुक्त नील तले 
स्वच्छ वायु में विहार कर ! 
झो भालस्य प्रमाद के 
तिरुदमी 
राम चाकर काल सर्प, 
दर्शन बिप दन्त, 
श्रद्धा के गरल,--- 
परम्परा के बिल से निकल, 
आात्म - वेंचता छोड़ ! 
छो** पदक, ॥। 
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पौ फटने से पहिले 


[प्रथम प्रकाशन-वर्ष : १६६७] 


बच्चन को 
पष्टिपूर्ति पर 
सस्नेह्‌ 


विज्ञापन 


'दौ फटने से पहिले' में मेरी सन्‌ १६६७ की कुछ कविताएँ संगृहीत हैं, 
जिनमें से प्रधिकांश श्रवके ग्रीष्मावकाश में रानीखेत में लिसी गयी हैं। 
इन रागात्मक रचनाओं में मैंने प्राज के युग की पृष्ठभूमि में प्रेमा के 
संचरण को प्रभिव्यक्ति देने का प्रयत्न किया है; ये प्र/िक्रियाएँ कई वर्षो 
से मेरे भीतर संचित थी। श्रनेक लोगों के लिए जो कल्पना मात्र है वह 
मेरे लिए सत्य रहा है । जो मेरे भत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क में रहे हैं वे प्रत्यक्ष- 
भ्रप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि मेरा मन भधिकतर इसी भाव-भूमि पर 
विचरण करता रहा है । 

मुझे बडी प्रसन्नता है कि मैं प्रपनी भावनात्मक सर्जनाभों को इन 
रचनाप्रों में यत्किचित्‌ वाणी दे सका हूँ। जैसा कि 'पो फटने से पहिले! 
नाम से स्पष्ट है, इन रचनाओं में प्राज के हास युगीन भावनात्मक संघर्ष 
का गहन ग्रन्धकार तथा कल की संवेदता का क्‍झ्राशारुण प्रकाश संग्रधित 
है, साथ ही राग-चेतना के सामाजिक विकास की सृक्ष्म-हपरेखा भी 
इनमें भन्तहित है। मुझे विश्वास है, प्रस्तुत काव्य संग्रह मेरी भाव-दृष्टि 
के भध्ययन में सहायक हो सकेगा ) 

मे रचनाएँ मूलतः जीवन की केन्द्रीय चेतना को सम्बोधित हैं । 


१८ बी० ७, के० जी० मार्ग, लि 
इलाहाबाद सुमित्रातंदन १: 
१० जुलाई, १६६७ 


तैर स्मित मरकत प्रसार 
हरित जलधि-से 
५ तरल प्राणों के मनोहर, 
लाँघ 
नीलारोह मन के, 
शुत्र॒ऊपाएँ हु 
जहाँ से उतर निःस्वर 
फालसई झालोक के 
रचतीं दिगन्तर ! 
खोजता 'मैं 
तुम्हें तद्‌गत 
चेतना के 
स्फटिक शिखरों पर 
- विचरकर ! 
प्राण, हे 
फहराता रुपहली वायुधों में 
सुनहला प्रंचल॒ तुम्हारा 
धरा-रज रोमांच से भर,-- 


मौन ४ 
सुन पड़ती 
तुपातुर घाटियो. में 
नृत्य नूपुर घ्वनि-- 
भ्रमृत के मेघ-सी भर! 
चेतना ही नहीं, 
जग की वस्तुएँ भी 
भेद कहुती-- 7५ 
हृदय भय संशय तिमिर हर ! । 
विश्व क्षर यह, 
विश्वमयि, पर,-- का 


विश्व की सर्वेस्व तुम 
शाइवत, श्रनइ्वर ! 
तश्णि, 
मिलनातुर, 
क्षितिज से, भुक रही छुम,-” 
रूप घरती भावना में 
४ ज्योति भास्वर, 
प्रीति तन्‍्मय हृदय 
रति-उन्मेप प्रेरित 
सूजन स्वप्म निरत 
जगाता मर्म में संदेदना स्वर, 
ध सूक्ष्म रस में द्रवित पभन्‍्तर ! 
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तोन 


जब तुम्हें मैं, प्राण, छूता, 
देह के भीतर कहीं 
छ्ता भ्रगोचर ! 


लाज में लिपटीं 
उपाएँ उत्तर नभ से 
कल्पना के खोलती 
उर भें दिगन्तर, 
भाव वैभव से प्रसन्न 
बसनन्‍्त करता 
रंग रुचि दीपित 
दिगन्त  विषण्ण पतमर ! 
स्वर्ग के खुलते 
भरीखे. निनिमेष, 
श्रशेय.. दिखता. चेतना-मुख, 
देह रहती रूप, 
रूप भनिन्‍्य श्री सुप्मा गुणों से 
भाव वेष्टित 
ज्योति मन्दिर-सा प्रतिष्ठित 
बोध को रस मुग्ध कर 
देता भ्रमित सुख! 


अमृत भरता प्रॉण-्मन में, 
उर श्रधाता ही नही, 
छवि पान भर करता प्रनश्वर 
रीम-रोम प्रहर्५ष करते वहन, 
'रस-अनुभूति से 
श्रेंग. सिहर उठते, 
सड्ति से 
भर्म थर्‌ थर्‌ ! 
कौन कहँता+-- 
देह हो तुम ? $ 
वस्तु ग्रुण ही चेतना है? 
तुम पृथकू रज देह से 
सत्ता विमुक्त-- 
मुझे चत्ताती 
गूढ... ऋत-संवेदता है! 
देह पर प्रा जय 
प्रिये, मैं छू सका हूँ 
प्रीति रस मधघु-छत्न 
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ज्योति:सर 
तुम्हारा गुह्य भन्तर  -- 
ज्ञान जाये, मान जाये, 
उतर पाये 
देह मन पर 
प्राण पर 
रस ज्योत्ति निर्मकेर,-- 
जननि, रूपान्तर _ 
जगतू का कर 


निरन्तर ! 
चार 
तुम सोने के सूक्ष्म तार-पछी 
कितनी हो नमनीय, 
सहज कमनीय 
तुम्हारे सौम्य मूल्य को 
आँक नहीं पाया 
हेमांगिनि, 
बेर भुन्‍नर ! 
सश्षि भप्रन्तश्चेतने, 
उपेक्षा करता झ्राया 
मनुज॒ निरन्तर 
तुम्हें. नगष्य 


अवस्तु समझ कर ! 


ज्ञात नही उसको 
तुम भ्रपती शील शक्ति से 
हिमग्िरि. को भी उठा 
नचा सकती छिग्ुती पर! 


हाय, दर्ष से चूर-चूर 
अब मानव का मन ! 
विद्या मद, घन पद 
कुल यश मद-- 
सभी उसे मोहान्ध किये, 
उन्मत्त उठा फन! 


मूल गया घड्ट मानवीय गुण, 
निष्ठा, झास्या, सहृदयता,-- 
सूप त्याग, समरपंण ! 
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नहीं जानता, 
स्नेह-दुग्घ ही से होता 
जीवों का पोषण-.... 

सत्य प्रेरणा ही से 

जीवन का संवर्धन ! 

सहज भाव-तन्मयता ही से 
श्री शोभा स्वप्नों का सर्जन ! 

हैम सतत है, 
विवश्ञ कर रहा नर तुमको 

पुम चण्डी रूप करो फिर घारण,--.. 
ध्वस्त करो मिध्याउभिमान को, 
नष्ट करो धोखले जान को, 
प्रन्तमुंख फिर करो ध्यान को, 
संचालित कर लोक-यान को [ 


भो निशछल शिशु हो सी 
द्वदय-बोध-लो, 
चिन्मयि, 
आत्म नजञ्ञ सौन्दर्य स्पश पा 
ये, तुम्हारा 
यह ब्रह्माण्ड स्वतत: ही सारा 
स्वर-संगति में बेचा अखण्ड 
सृजन-लय नतित, 


श्री शोभा में 
होता रहता विकप्तित, 
सित इंग्रित मर्यादित [ 

शुभे, 
करो भू-पथ फिर शासित 


पाँच 


ठुम नही होतीं 
किसे में, प्राण, पहनाता 
जुनहली ज्योति-ध्वनि पायल ? 
जिन्हे गढ़ते किरण चुम्ब्रित 
के मुखर करतल ! 


सचलतोीं ही क्‍यों लहरियाँ 
वृष्टि-सर मे? 
स्वये॑ किरणें ही 
क्यो धरा-रज पर ?.... 
विचरती सुक्त अम्बर में ! 
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तुम न' होतीं तो 
वसन्‍त कभी बनाता 
रूप-मांसल 
रिक्‍्त वन का भ्रस्थि-पंजर ? 
जहाँ बारह मास रहता 
हिम-प्रकिचन 
निःसव पतभर ! 
साँस लेता क्‍या समीरण- : 
शून्य में भर हृदय-स्पन्दन १ 
गन्ध-घट  अहरह उडेल 
सुमम अमर का 
निनिमिष करते कि भभिनन्दन ? 


लता ही क्यों कप 
पिरोती हार कलियों के 
घिटप की बांह में 
करने. समपंण 
फुल्ल यौवन ? 


कोकिला निश्चय मे गाती | -- 
(सृष्टि भी किसको सुहाती ?) 
जन्म क्‍या लेती कभी वाणी १-- 
किसे करती निवेदन 
वह ॒प्रणय क्षण ? 


रिक्त होता भह, निखिल ब्रह्माण्ड,- 
नभ का नील भाण्ड 
कही छलकता मोतियों से 
प्रेम की वेणी पिरोदे? 
शून्य का स्मृति - दंश खोने? 
प्यार कर चरितार्य होते? 


खोजता किसको भला तब नाव 
खोल सहस लोचन ? 
गहन निशि का भेद 
सूची-मेच्च त्तम घन ! 
भक्ति जप-तप ध्यान 
करते विफल झाराधन ! 


रहस चुम्बित विजन में 
कहाँ. कंपता वाँह में 
कम्पित लता-सा 
लाज किसलय रेंगा 
कोमल कामना-तन ? 
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उद्घाटित करती-- 
जग में ला स्वर्ण युगान्तर ! 
जीवन मंगल के ५ 
भमिताभ भरोखों से हँस 
प्रन्तः सुपमा के 
प्रकाश पुलकित श्ररुणोदय 
शिवे, 
शून्य को बना 
» सर्वे सम्पन्न, 
सृष्टि के क्रम विकास में 
यदि नव स्वर-संगति भरते-- 
क्या विस्मय ? 


भाव-लते, 
क्या निखिल विश्व मत 
नहीं तुम्हारा ही 
वैभव भूषित सिंहासन ? 
शासित करो, 
अ्रनन्य॒ तन्मये, 
संचालित कर 
भू-विकास पथ का संघर्षण! 


उर भ्रन्तमूंख हो 
कि बहिर्मुख 

युवति, तुम्हारा ही श्रधराब्मृत 

कर जागृत, 

झभौर कौन ? 
भू-स्व्य लोक में-- 
भ्रात्मा जिसके प्रति 
सर्वस्व करे निज भ्रवित ! 


सात 
सिर से प्रिय पेरों तक, 
नख शिख-- 
अमिते, तुम्ही समग्र सत्य हो, 
इसे जानता मेरा भन्तर ! 
इसीलिए, ललिते, 
जब मैं प्रिय चरण चूमता 
मुमको मिलता स्पर्श ४ 
कहीं चरणों से ऊपर 
उस भन्तरतम का 
जो प्रीति-स्वंर्गं चिदू-भास्वर ! 
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युगल मिलन भी, 
अमृत प्रीति भी-- 
जिसके प्रति 
मेरा तन - मन 
सम्पूर्ण. समर्पित ! 
मुक्के तुम्हीं ने 
निज ,शिक्षु सहचर चुना, 
तुम्हीं हो मा, 
प्रिवमा, सखी भी,-- 
एक, प्रभिन्‍न, शअ्रगुण्ठित ! 


आठ 


स्नेह यह, 
सित हृदय-सौरभ 
भाव पंखों में 
तुम्हारी श्रोर घावित ! 
देह पंखड़ियाँ 
बसी रज - गन्ध में, 
पर, देह-रज के यह न भ्राश्चित ! 
हृदय-स्वर्ण-मरन्द-कण हो 
सहज साँसों मे प्रवाहित 
तुम्हें सूक्ष्म प्ररूप स्पशों से 
हु प्रिये, यदि करें बेष्टित,-- 


या भजाने 
मर्म हो रस-भाव स्पन्दित, 
अंग कप 
पझ्रानन्द से हों रोम-हपित,-- 
तो समभना, 
प्रेम ने स्वर्गिक प्रयोचर 
त बाहुओं में बाँध 
तुमको वर लिया, 
कर हृदय अधिकृत ! 
सूक्ष्म से भ्ति सूक्ष्म, 
ममते, ज्योति से. भी भाणशु-गति वह 
प्राण मन में भीग 
करता भाव - मोहित ! 
देश काल न रोक पाते, 
पर स्वप्न बन, स्मृति बन, 
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हृदय को हृदय से 
तंद्गत सतत करता मनोजित्‌ ! 
कहाँ तुम हो, कहाँ हूँ मैं, 
प्रय. उपस्थिति 
प्राण करती रस-निमज्जित,-- 
पहुँचता मन उड़ 
तुम्हारे पास तत्क्षण, 
मिलन-इच्छा से 
तड़ित्‌ गति राम-प्रेरित ! 
तुम कहाँ हो भ्रब परा (ई), 
रूप सौरभ हृदय में बस 
मुझे करती भात्म विस्मृत, 


देह रहतीं दूर स्थित, 


तनन्‍्मय स्पृह्य ही 
सूक्ष्म तने घर 
गले मिलती 
गरूढ परिचित ! 
नौ 
कवि हूँ, प्राण, तुम्हारा, 


निज से हारा ! 


सृजन-कल्पना-कर से 

छूता कोमल भ्रग तुम्हारे, 
फूलों में जो खुलते प्यारे 

श्री सुपमा में तन्मय सारे ! 


सौरभ पीता हैं भ्रधरों की, 

सुधा सरों की, 

नव मुकुलों की गन्ध सूंघकर,--- 
ललने, 

भेरा हृदय तुम्हारा 

स्वप्न-नीड भर ! 


प्राण-सलो तुम, 
चूम मौन शोभा-कल्पित मुख 
हरने मोह-निशा-पथ का दुख 
नयी उपाएँ लाता भू पर 
लज्जा मण्डित, निःस्वर ! 
बाँहों में भरने तन 
निश्चि विश्व शोभा 
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भ्रन्तर में करता घारण,--- 
गड़ा वक्ष में झानन ! 


बह तनन्‍मय क्षण, 
मौन समपंण,--- 
खुल पड़ता पर में 
विराट शोभा वातायन ! 
मा हो तुम, 
मैं दिव्य गोनि से 
निकला बाहर, 
शुक्ति-अंक भर ! 
शिशुन्सा 
छिपा गोद में निज मुख 
भूल भेद दुल, 
हृदय-स्वर्ग में 


माता, 
चरणों को 


स्वप्नों के पलने में स्वणिम 
नव जीवन प्रभात में प्रुणिम 
भूला करता-- 
साँस साँस में, 
रुधिर लास में 
झनुभव कर 
नव जन्म ग्रहण सुख ! 


छूता मैं 


श्रद्धा प्रास्था से नत,-- 
कवि उर झभिमत, 
उतरें सित पय 


घरा-कमल 


पर, 


जन मंगल का 


दस 


झनन्त यौवना 
चित्‌ 

प्राणों के 
लिपटी 


छुम 
मेरे 


'भू को दें वर! 


लता हो 
झोभामय, 


निकुंज में 


तनन्‍्मय ! 


खिल - खिल भाव प्रवोधों के 


मुकुलो में 
भैरे भ्न्तर मे भरती 


नित नव 


रहती सित विस्मय ! 
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सांसों संग जड़ 
पृक्मा सुरक्षि 
पथ के मर्द कण 
तने - मन में 
स्वगिक 
विस्तृति सुख मादन ! 
मर्म, अधर-मघु-रस हित, 
हो ने गुजरित, 
स्मरण नही 
ऐसा कोई 
सायंक जीवित क्षण | 
प्रीति चन्दिरे, 
पैल तुम्हारे 
सारवत की 
भ्रानन्‍द-योनि में, 
छाये भाव गगन में 
चुषभाप्रों के पल्लव,..._ 
प्राणो को मरकत 


छाया हे 
छ्वि मांसल तन, 
पूजन प्रेरणा मरे मित 
पर्तजंग-बजव ! 
फूलों के 
स्तन - शिखतों पर 
चिन्तन-इलय सिर घर 
स्वप्न देखता र्मै 
में जीवन के 
दिल्लू सुन्दर |... 
जैप तुम्हारा खिल 
अतिक्रम 
शैन्य द्रवित हो 
बहता पर में 
बने रस निर्भर | 
कौन चुनहली 
जंग गुंजार 
हृदय मेँ डिनर 
तुमको करती 
श्री गाशर 
हेड # 3... > 


भाव, सी, हे 
तुम कहाँ समा सकती थी मुभमें,-- 


मुझको ही तुम 
तंदाकार 
फर रही निरन्तर ! 
ग्यारह 
कौन कह रहा 


तुम भरूप हो, निराकार हो ? 
रूप तुम्हारा निखर 
लाँधता, रति, 
झ्रसूप-तट, 
चित्‌ सुपमा का 
ज्योति ज्वार हो ! 


ध्यान लीन मन में 
जगती जब 
तुम स्मित बदने, 
श्राशा दशने, 
शोभा बसने, 
भाव यौवने, 
हृदय-कमल पर भास्वर,-- 


कालहीन दीखता प्ननन्त 
प्रण चरणों पर 
शव - सा लुण्ठित निःस्वर, 
निफचल, तदाकार हो! 
परम प्रीति तुम, 
रूप प्रर्प एक, 
तुमको वर, 
जड़ चेतन 
सोते जगते 
स्मित अत पर !-- 
भेद भभेदों की तुम 


तदुगत सत्य-सार हो ! 
भाव मंगिमा से 
श्री शोभा पड़ती भर-रर, 
खुलते भ्रन्तर में 


चिद्‌ वेभव के स्तर पर स्तर ! 


झार-पार सम्भव ? 
अकूल भ्थ-इति का सागर, 
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प्रीति बिन्दु ही तरो, 
भेद पल में जाते तर !-- 
तुम्ही भक्त में मुक्ति द्वार हो ! 


प्रनध गहन भू-निशि, 

सूची पथ पाना दुष्कर,-- 
प्राण, बिना तुमसे पाये 

बिदू-दृष्टि ज्योति-बर ! 
प्रीति सूत्र तु 

तुम्ही भाव-मणि, सृध्टि-हार हो ! 


भू विकास पथ पर 

अदृश्य तुम करती विचरण, 
समदिग्‌ जीवन में कर 

तप रत मौन भ्रवतरण ) 


भ्राप्त कर सके प्रीति-स्पर्श 
तुमसे जन-भू .. मन, 
दृष्टि समग्र जनों को दे 
उर भाष्या नूतन (-- 
हृदय चेतना की स्वगिम भंकार--- 


प्यारही ! 
कौन बताता 
तुम भरूप हो, निराकार हो ! 
बारह 
किसकी सुषमा 


देह-यष्टि में कर श्री-वेष्टित 
प्रकृत्ति, हृदय तुम करती मोहित ?२ 


नील कमल ? 
सरसी उर में 
बयनों की दोभा 
भपलक बिम्बित-- 
हुईं सदा को झ्रंकित ! 
चलोमियों ने 

किससे सीखी 
भूकुटि-मंग्रिमा चंचल ? 
गूँथ फेत के सोती 
लोल हिलोरें उठ-गिर 
कभी बजा पाती 
स्वणिम-रव॒ पायल ? 
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झनिल हुई 
सद्य मुख सोरभ पी 
दिकू. सुरभित, 
सुरधनु बाँध 
शिरीष वेणि में 
दिशा स्पर्श-रोमांचित ! 


उरोभार-से शिखर 
उभर पाये 

भू के उद्देलित, 

रोक नहीं पायी 
वह उर-उच्छवास 
देख घद में 
छवि सागर पुंजित ! 


सरिता 
चल पद - न्यास सीखते 
प्रतल उदधि जल में लय,-- 


सुलभ कहाँ होती 
वह पद-गति 
घरा-स्वगें-क्रम प्राश्रय ! 
भाव प्रिये, 
तुम , - घूपछाँह 
संसृति-पट में प्रवगुण्ठित, 
प्रपे. “को 
तदूगत, उर में 
चेतना-शिसे, 
ऐशवयें मौन हि 
करती जाती उंद्धादित ! 
तेरह्‌ 


रात्रि का एकान्त क्षण, 
उर-कक्ष निर्जेन ! 
प्रीति पागी 
नीद भी जागी 
तुम्हारे - ध्यान में सो, 
मिलन सुख स्वप्न में खो,-- 
- हृदय कवि का भाव-अनुरागी ! 
विलासिनि, 
प्राण उन्मादिनि, 
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बन प्रणय क्षण, 
आत्म त्यागी | 

कवि हृदय 
रस भाव पनुरागी | 


चौदह 


तुम प्रसन्‍न उर के 
सित प्रांगण में आती हो, 

जीवन मन का 
जड विधाद हर, * 
मुसकाती हो ! 


अन्तर्मंन की 
सहज सौम्य स्थिति ही 
प्रसतनता, 
होती जिसमें लीत 
बहिर्जंग की विपन्नता; 
प्राणो में 
भ्रानन्द मेघ भर 
बरसाती हो ! 


क्या प्रसन्नता ?. 7 
फूलों का शोभा-प्रफुल्ल मुख, 
वे विषण्ण रहते 
तो मधुकर . होते उन्मुल ! 
तुम्ही मौन प्रेरणा- 
गुजरण भर गाती हो! 
याहा यत्न से 
अन्त: द्ान्ति 
न॒ होती निमित, 
वह वरदान तुम्हारा, 
होती स्वत, प्रवतरित ! 


तुम्हीं पूर्णता, ' 


स्वर्ण सन्‍्तुलन 
भर जाती हो ! 
वधू. चेतने, 
जड, शधपूर्ण, 


जजंर जग खेंडहर, 
इसको निज श्रानन्द निवास 
बनाप्नो सुन्दर (-- 


३०४ / पंत प्रंधावली 


भष्ति पात, 
यो मरधोग्गुग मर! 
गरयों की पसोेपी शू-- 
या रग गंनीरत,-- 
धो प्राभीन भरत-भ, 
मिह सद्धा कर प्ररच,++ 


गरद पाते कर, 
मुत्रित पौाग कर, 
प्ररयग जरूर, 


बाया बह शमरत करेगा 
महू... महिएर ! 
मरकत-धट थी 
जीव होंदों धराय शणामस, 
प्राधिश - मदिरा 
मत: शिशप्पों में. तेजोगरत 
दिए. घोदधित 
गंवार बरेगी 
शाता. र्पर्शी-- 
स्वर्ण शुप्तः प्राप्तोर 
प्रेम था 
पस्तद॑शी 
रस समप्र धंतग्प मेद्र बस, 
भूत. शसपि सर 
मयी दुध्टि दंगा 
झंग के प्रति [-- 
जीपन - ईश्वर 
विघरण मरता 
सुझे दिगेगा 
फिए जन-भू पर; 
शित्व प्रशष्ट रस में सम 
दीसेंगे क्षर-प्रशर ! 
मनुज प्रीति वी 
सुघा पान कर 
मुग्प विश्य जन 
धरा-स्वर्ग 
निर्माण करेंगे, "* 
सूजन प्राण मन! 


सोलह 


तुम्हें गुनहली धूप कहूँ ?-.. 
घित स्पर्श मनोहर ! 
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0, ए+प-+-+ 
मन नहीं जानता! 


प्रमे, स्‍प्ररूप 
रूप से पर-- 
रस सम्मोहन में 
मुग्ध हृदय 
तुमको पाता २ 
तन्मय प्रपंण में ! 


सन्नह 


सित स्फटिक प्रेम, 
मन जिसकी माला जपता, 


स्वव॑द्वि प्रेम, 
जिसकी ज्वाला में तपता ! 
रस भ्रमृत प्रेम, न 
जिसको उर तन्मय पीता, पा 
भहि दंश प्रेम, 
रख गरल कण्ठ में, जीता ! 


क॒वि प्रेम-पीठ 
जन-मू पर रचने प्राता, 
सह घृणा द्वेष भय दंश 


प्रेम-पद गाता ! 

विश्वास उसे, 
जग प्रेम धाम ईइवर का, 

उर पाकांक्षी 


जन-भू मंगल के वर का! 
लटकी भनन्‍त रस रज्जु 
ऊरष्व॑ भ्म्बर से 
चढ़ता वह, 
पकड़े श्रद्धा भास्था कर से ! 
भू जीवन निधि हित 
करता वह भारोहण, 
बन सके घरा-मन के 
प्रमु फे मुख का दर्पण! 
भावना-रज्जु दृढ़, * 
सत रज तम गुण निर्मित, / 
प्वित स्वर्ण रजत संग कं 
पयस-शूल भी गुम्फित ! 
छिदते रस ग्राही प्राण--- 
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निर्माण करें जग का 
हम पा प्रभु प्राशर्य, 


बह प्रेम,/-- 
कृच्छ भू-स्वर्ग-सुजन तप में लग ! 
हर 
अठारह 
फिर उडने. लगा न्‍ 


सुबर्ण मरन्द 
चिदम्बर से भर, 

तनन्‍्मय स्प्शों से 

मनः शिराएँ 
कंपती थर्‌ थर्‌ ! 


उर देह-भीति से मुक्त, 
रोम रस-हपित, 

झो भाव मोहिनी, हो हर 
मन श्रब पूर्ण भ्रमावृत ! 


+ 
क्या करते कृत्रिम 
जप-तप,  ब्रत, झाराधन, 
छुम तदुगत सित झास्था पथ से 
कर विचरण-८ 
जड को छू 
नव जीवन में करती चेतन ! 
स्वप्नों के कल्षितिजों मे , 
तुम॑ खोल रही उन्मेषित 
नित नये रूप के अन्तरिक्ष 
अन्तः सुख प्रेरित ! 
4 «* उर रूप तुम्हारा धर 
हर - नव श्री सुषमा से वेष्टित 
हि होता छुममें लय 
रति, समग्र रस अपित ! 
तुम मेरा तन घर;कर - , 
मन ,करती मोहित, 
द्ाव बनता शिव , . 
पा शक्ति स्पर्ञ मृत्यूंजित्‌ ! 


उनन्‍नीस - 


जहाँ. जहाँ तुम रखतीं 
शुक्र चरण चल,-- 
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वचरण ! 
गी मे सरपसिज 
मत कर टिक मनसिण 
#दित कर तुमको 
पूजन चेतले, 


उन भोभा-शिखतसे कह 
गा उठते आणों के भुवन मचेतन, 
देवदृत भक्त 
मोहित 
मरकत घाटी मे प्रतिक्षण | 
अंगुलि 
'सितर झंग्रत, 
बेहाँ मौन 2 
ध्यान-शपित 


जहां तड़ित्‌ 
करती 


उर-मन्धन 'चदपादित 
यों मे हे बज 
भाव क्रोध 


मैया ध्यामलर भूत 
पजन भावना ही इंवदिल, 
स्प प्रेरणा 


हित खत चल. 
भन्तस्‌ है 
युग 


बोध तरंग्रित्त 
चित सरसी जल. 


पो सटे मे पहिले / ३ न 


रेति सुख प्रीते, 
भनो लहरियों में - नित, . 

नील चरण स्मित 
शशि पद चुम्बित 

भाव कमल झगणित - 


झपलक 
श्री पद चिह्नों-से 
हो उठते प्रस्फुटित-- 
प्राण कर उपकछृत ! 


बीस 


प्राणों की सूक्ष सुरभि उड़ 
प्राणों में छा जाती, 
तुम भन्‍्तर में प्राती ! 
शोभा के चम्पक मरनद कण 
मथुर उपस्थित से भरते मन, 


कौन मोन गुंजार 
स्वप्न में सी जग, 
क्‍या कुछ ग्राती ! 


श्रद्धा होती 


बुद्धि भूल जाती भव चिन्तन, 

भाव-पंख उड़ते स्वग्रिक क्षण, 

उतर उधाएँ 

नयी चेतना उर में लिपठातीं ! 

स्वणिम अंकुर-से संवेदन 

मन में उगते प्नन्तश्चेतन, 

माणिक ज्वाला के चित्‌ जल्ल में 
जीवन शोभा नहाती! 


स्वतः समपित 


नव प्रास्था से कर उर दीपित, 


प्राण, 


सर्वंगत तन्‍्मयता जग 
प्राणों में भ्रकुलाती ! 
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निखिल विश्व मन को कर प्रतिक्रम 
भपने ही में स्थित, चिर निरुपम, 
मुक्त परात्प हव॑ं, शान्ति 

तुम रोपों में बरसाती! 
एक. बार पा स्पर्श परात्पर 
प्रनध विद हो उठता पन्तर, 
प्रीति,  च 


पुम प्र 
रक्ति प्रिय सक्ति के प्रधाती | 


निस्तल, हे 
“प्राण, सुधा सागर में! 


परा चेतने, 
तनमन प्राणों में 
बिखरे वैभव ही से जो 
प्राज्ञ तुम्हारी प्रतिमा करते ग्रंकित, 
बाह्य ड्योढ़ियों ,ही में -फिर वे 
मन्दिर का ग्रनुमान लगाते, 
ग़ढ़ते मूति - 
बहिरवेभव . पर विस्मित [ 
शशि शेखर स्मित कंगुरे की हि 
भलक देख भी लें यदि , * 
विद्या - गवित,-- 
झो हिरण्य सौन्दर्य रश्मि गृण्ठित, 
जब तक, जन का श्रन्तर हो 
नही तुम्हारे 
तनन्‍्मय स्पर्शों से रोमांचित, 
स्वयं तुम्ही साकार रूप - धर 
हो जाम्रो न हृंदय में तद्गत अ्रंकित ! 


तब तक, प्रतिमे, 
जग की भूलमुलेया में मन 
भटका करता 
बाह्य सिद्धियों प्रति प्राकपित-- 
हो पाता न भाव - रति विस्मृत 
-चरणी पर 
सर्वेस्व समर्पित ! 
हे भ्रन्तमंयि, पु ना 
जीवन भन के सभी स्तरों पर 
स्पर्श प्रा सके हृदय, तुम्हारा #र 
सतत तुम्ही में तन्मय-- 
लय हो भ्रहं रचित जग सारा,-- *' 


भू जीवन को ,सूर्य -दिशा दे 
जन प्रांगण 
उतर नव प्ररुणोदय ! 


बाईस 


किस भसीम * सुषमा के 
स्वप्न - ग्रथित अंचल में 
श्रिये, खपेट लिया तुमने मन! 
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प्रिय दश्षिनि, ; 
मू की कुरूपता मिहे, 
इन्द्रियाँ तन्मात्रा हों विकसित-- 
तुमसे रह संग्रुवत 
मनुज जीवन हो पूर्ण, 
समृद्ध, . भ्रस॒ण्डित [ 


तेईस 


प्रिये, 
अदृश्य चरण चापें सुर 
भू द्वोती तृण रोम प्ररोहित 
तो विस्मय ?-... 
जड़ रस - चेतन, 
जीवन - शव होते 
पर छू जीवित! 


अंचल सा फ्टरा समीर 
हो उठता भात्म-बोध-रज सुरभित, 
क्षोम मसृण स्पश्शों से 
परवंत कम्पित, 
सागर चन्द्र - तरंग्रित! 
लिंच श्रंगों की भाव गनन्‍्ष से 
मन हो उठता भूंग गुंजरित, 
प्राणों में 
स्वधिक सम्मोहन से 
होता संगीत प्रवाहित ! 
भात्मशीलमयि, 
शोभा - बाहों में बंध भपन्तर 
ही उठता रस - तन्मय, विस्मृत--- 
बह स्ित विस्मृति मुझे नि 
सूक्ष्म झानन्द - लोक में 
करती. जागृत ! 
बदल' विश्व - पट जाता तह्क्षण [_.. 
विहग मघुप गाते उन्मेषित 
लहरें मणि-पायल कर भंकृत ! 
चन्द्रलेख मस्तक पर शोभित्त, , 
उधा लालिमा हो उठती 
कौमाये - लाज से मण्डित ! ५; 
काम पान कर 
भग्ति मंदिर 
पावन भधरा5्मृत 
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नव विकास श्रम को गति' देती 
विज्वरूपमयि, काल-सिन्‍्यु सर ! 


मन बाहर विचरे या भौतर 
पूर्ण निछावर हो यह तुम पर 
ज्षिय से शिवतर निसर भावना 
भू-मंगसत - रत रहे निरस्तर ! 


पच्चीस 
सुधा रिन्‍्यु में रहती हो तुम 
मु 


६॥ संशय 

प्राय, उपस्थिति से ही 

उर का कलुप गरसल बल 
जीवन मंगल में 


परिणत हो जाता मथुमय ! 


पुराराल में हुभ्ा 
४४ विप का जब वितरण 
शिव के 


विप को पड़ा कष्ठ में करमा घारण [-- 
रहे पृषझ्‌ ही प्रमृत गरत 
दो तत्व सूजन के-- 
तुमने रूपान्तरित उन्हें कर 
जन-भू मन में 
दिया विश्व को भम्तरंबय का 
परम रसायन ! 


कल का प्रमृत गरल बन 
गरल प्रमृत संजीवन 

भव विकास का, गौरि, 

बन गया श्रेय संचरण ! 


विगत राश्षि ग्रुण, महत्‌ झ्ुद्र घुल, 
पाप पुष्प घुल, 
भू श्री क्षोमा गरिमा में 
होते रूपायित,--+ 
ज्योति स्पर्श पा, 
जीवनमयि, कर प्ात्म उन्नयन! 
क्षमे, थ है 
अनन्त तुम्हारी बाँहें 
झ्रगः जग विस्तृत, 
नख शिख 
हर भात्म नील तुम, 
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पति अपरिमित- _ 
रवि झा्ि दृग,.... करते दीपित, 
उहुगण हार बट ९4 
मैं है विस्मित ! 
क्‍यों भारत 
ञग से ज्ञान के प्रेरू, 
डुगे थुय के # प्रति बे 
प्राज, भ्धं स्क््त का ५४ 
अनुकरण 
हाय, सो रहा निज गौ: 
ज्यों के बुत विष पी 


प्रम ग्र से मन्यित. 
भमर | पर 


चाहें खोल 
नही समेटता मू- जोकत को 
न वह प्ेदों मे खण्डित ! 
अन्तविरोध कर प्रश्यमित ! 
को गे रहना... 
है 5८ अं गुण, 
भू संकट सहना: 
री ह्ति श्रन्तपंथ चुन | 
प्रीति उसे 
मतुज बा 
निज दिय भान्त निकट देता 
बज घृणा 
ट्री महत 
भात्मा का कल ति. क्य 
(वह ध्वसात्मक, 
हे रचनात्मक) 
सर्व॑ फ्रेम ही 
बाज का निश्चय ! 
वही थेय की शब्ि 
उसी की श्रन्तिम दर लप 
दृढ़ प्रास्था रस 
जैन हों विमंय ! 
ब्यी व 
प्र फैली भम्बर के! 
ईर प्रणय कं 


वसी सुरभि तन मन प्राणों में 
फूट रही तन्मय गानों में, -- 
वाहर भीतर व्यथा सुनहली 
छायी कोकिल मथुकर स्वर में [ 
उमड़ा प्रेम वह्तचि का सागर 
तपते सुख में चन्द्र दिवाकर, 
ज्योति सूत्र तुम-- 
गुँयी प्रगोचर 
स्वगं मत्य में, क्षर भक्षर में ! 
खुलते रूप - दिगन्त नयन में 
स्वप्न - भुवन बहु विस्मित मन, में, 
भाव तडित सी प्राण - जलद में रे 
लिपटी तुम उर के स्तर स्तर में ! 
छाया वहिरन्तर . संघर्षण 5 
भान्दोलित जग का उपचेतन, 
भ्राया भू मानस मन्यन क्षण--- 
व्याप्त वेदना सचराचर में! 
बहिर्भ्रान्त युग - मानव. जीवन 
भय संशय से जन मन उन्मन, 
गहन व्यथा - ठम बन ठहरी तुम 
भरुणोदय के प्रथम प्रहर में! है 
सूक्ष्म गन्ध में भज्जित प्रग जग, 
स्वप्तों से चिह्नित . जन - भू मग, 
दोड़ रहीं रस ,माणिक लपरें 
जन जीवन की लहर लहर मे ! 
भाव व्यथा से, परमे, निखरो, 
रूप सत्य बन मूं पर विचरो, 
स्वप्न तरी तुम, 
पार लगाहप़क्‍़ो हे 
युग-मन वस्तु-तमस-सागर में! 


सत्ताईस 


बाँधे चितू सीन्‍्दय्य सिन्धु 

सित बाहु पाश्य मे, 
तुम रस मज्जित करती भ्रन्तर ! 

स्वर्ण हंस भरते उडाब 

उर भनन्‍्तरिक्ष मे-- 

जीवन शोभा - 

पड़ती ऋर भर ! 
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अप के स्प्श 

आप तक मन लेता हर | 

रोदे इन पथ चुनकर 
हो 


है. गे - सेतु रक्ष मनोहर 
विचरण ऊरती बाहर भीतर. 
वेतरण कर घुम विद रप्त सम्प्द 
पर स्वय को बाप ॥ 
श्रद्माइक 

रवि कर सी 

कौन चेतना 

व पृषिवी के रेस भुम्फिक /द 

मर्म हक के 

स्पशं के रे 


परेड न काका, 
हे मू अविक बह, सब्दित, 
रे ड्ढ 


जुगन 
विनय हिंद. रा 


के 
कर्ता वितरित ५ 
ऐब्के 
पो छ्टने से <९ 


ही 


बल पवेत 
5 रज कण बन 
४ 5० 2 लुण्ठित-- 
हि « + « रस समुद्र 
पर प्रंजुलि पुट गुण्वित; 
तुृंगवत्‌ नत 
/! हत सत्पौष्ष वह 
रेंग॑ रहा 
हि * कर्देम में कृत्सित ! 
स्वर्ण किरण 
+ छूकर जन भू भन;, 
भय >संशय हु 
तम में जाती सम; «. - न्ड 
वस्तु रूप ही सत्य, 
देह रज हु कर ल्‍ 
भात्माको करती संचालित ! |, .,..., स्न के 


पक्ष-घात पीडित मानव मन ' कक 
सत्य न भ्रब कर सकता घारण, ० २७० 
पंगु आत्म पोरुष हि पी 
लेगडाता, रु न 
रस प्रतुष्त, भव-तृष्णा-मदित ! 2४ हब हे 5 
भले -विफल ही , .: 
हज सूक्ष्म भाव-श्रम 
ह बढ़ता... घने 
शा 5 जगत्‌ विकास क्रम,-- 
55 असफलता ही 
५ लक्ष्य-सिद्धि की 
प्रथम सफल श्रेणी--८ हु 
है यह निश्चित ! 
ज्ञात मुझे, है 
तुम सार सत्य सत्र, ह 
बिम्बजगत्‌ २ 20 या ४४ वि कक 
तुम पर भवलम्बित; 2७ 2222 
करवट लेती विश्व चेतना, 8, 
एक वृत्त £ + के लक कल 27 और ५ 
होने को भ्रव्सित ! 
“>: इसीलिए 
मम न्स्वप्तों से स्पन्दित 
कई] री 78 “7 कवि रस मानस 
डई 5. 'आझराज भतन्द्रितन- 
-«< “४ - भू मंगल मधु संघय करने 
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मूंग 
उर-भाव गुंजरिति | 

जन्तीय 

भावों की बेट 

!' डी प्ृक्ष्म र्ज्जु हित 
बाँध रहे घुम जनम पि 

स्व्णं ऐक्य: मे 

मपरिम्रितत ! 


नर के 
रथ कर बहिसनत हे 
से स्वध्षिम 2224 
मैं सन के हे 
देह भावना रज में सीमित 
राय जले बा लि 
न पति री आय-पक मे 
औति क्या 
करती विकप्तित ह 
श्री सुध: स्वयं. कर 
खोल है में स्ित बिद्‌ 28४ 
ऐम जीवन । भृथ्मय गा 
नव प्रकाश यै । 
करती मण्डित ! 
कीन अ्नाम मि उड गोपन, 
हे. ,पिय करी तन - मन, 
देह प्राण. मत को 3 
से पहफे क्षण $ 
हर मज्नित ! 
पपप्त क्षितिज करते दंग विश्ित 
वि, आपों #) 
अुवति, सुन। 


लक्रित,, 
ह्ले सम्बस्धों के 
प्रीति सेतु 


पुम करती मिम्नित ! 


दृढ्तर 
कह पर कृत को 
प्रीति स्प्श के 

करती किस्तृत 


हे मनुज - सत्य ही जीवित ईश्वर 
हल जिसे प्रतिष्ठित होना भू पर, 
राग चतना के विकास पर 

भू जीवन विकास .* 
झवलम्बित [ 


तीस 


तुम मेरी हो, के ४ + 
हाँ, सचमुच मेरी हो | +- 
विस्मित मत हो, 
सखी रूप में 
तुम समग्र मेरी हो! 
मुझे अधूरा कम ही भाता, 
हृदय पूर्णता के प्रति जाता ! 
तुम्हें प्यार करता में मन से, 
हृदय-सखी तुम, बड़ी बहन से ! 
देह प्रीति से 
यहू रति ऊपर, 
धीरे ही आस्था होगी 
तुमको_चिंद्‌ गति पर ! 
निज मन में मेरे सेंग ,रह कर 
शुभ्र भाव लहरों में वह कर 
संशय रहित करो निज (भ्रन्तर ! 


स्वगं ज्योति का सित वातायन, 
खोल रुद्ध भू - मन में नूतन, 
भू विषाद मैं हर जाऊँंगा, * 
नयी चेतना बरसाऊँगा! 
युग संघर्षण के का 
जन उर. ब्रण भर जाऊंगा! 
भाधा घूम तुम्हारे मन का 
मिट, जायेगा--रेज-भय तन का ! 
हात ' प्रतिद्त '_ भय संशय 
तब होगा * निर्वासित 
जब सामाजिक स्तर 'पर 
४ प्रेमा” होगी : स्थापित ! 
भर ४ *, . भू-विकास की सम्प्रति जो स्थिति 
दि मन से केवल सख्य प्रीति को 
मिलनी. स्वीकृति ! 


बुं3+ 


जीवन स्तर पर पीछे होगा 
बोष प्रतिष्ठित 
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सिर एं 
ह्दय 


ते होगा 
घर जन जन का | 
प्ृक्ष्म पेड़ितू & का 2 
निद्वित प्रन्तर, 
3 होंगे मं जीवन के 
येगी बहिरन्तर ब्तर। 
पायेग 
मदन कै प्रति विरक्षित हि 


पा मेने 
पति परिजन पे गा 
पद. भव पीड़ित ! 
प्रथित हो शबारी गह 
काम तेमस के कप 


होता सित चितू रस चातंक, 
जन भू उननायक ! 
नही बदलता वह जीवन को, 
मात्र दृष्टि भर देता जन को ! | 
दृष्टि 7--चेतना जो जब, 
चुपके :पैठ ,' हृदय में 

विकसित होती शनें: 
नये युग प्ररुणोदय में! 


के 


भाव - पल्‍लवित - पुष्पित होकर 
उर में स्वणिम चित्‌ सौरभ भर 
श्री शोभा मांसल करती वह 

गत जीवन - बन पतभर ! 


» , इसीलिए, 
चाहता प्रीति की शुभ्र पीठ बन 
हृदय ज्योति का करो 

- देह -रज पर झावाहन ! 


इकत्तोस रा 


कसी क्रिरणें बरस रही | अप ३०६ 
जाने किस नभ से, ० ई 
प्रिय - श्री पाटल का मुख 
फालसई पाभा से 
दिखता परिखत ! 
शुअ कुन्द कलियाँ 
स्वर्णिम रेशमी दीप्ति से 
लगती शोभित-! , ,, ; 56 हर 
किस प्रेमी ने 
प्यारी पत्नी के बिछोह 
» प्रिय झोभा श्री 
'भू- पलकों पर करने अ्रंकित 
।स्‍स्मृति-पाटल को जन्म दिया 
स्वगिक मुख सुषमा से कर भूषित ? 
की पंखड़ियों से रच, + 
- » अमर , काव्य ,- सित, 
वानस्पत्य. जगत्‌ कर ४ 
स्वर्ग मुकुट से मण्डित ! - 
विश्व युद्ध को झषित 
* इसका , शान्ति _नाम 
बरसाता उर में हे 
शान्ति श्रपरिमित ! , , 
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भ्रेव. समझो, 
ये किरणें 
घुअ प्रेम की किरणें 
बरस रहीं चेतना स्वर्ग से 
हुक जन -मूं का मन यरने! 
हृदय घेतने, 
सूक्ष्म तुम्हारे प्रमृत स्पर्श से 
हो उठता रज का खूपान्तर, 
तृण तद्प्रों फे जग से भी 
स्थर्गॉय दीव्तिमा पड़ती भर-छर ! 
++निर्मम रह सकता उसके प्रति 
बार तक मानव पघन्तर ? 
धझाम्ति घन्द्रिके, 
एक साह्कृतिक सूर्य 
प्रस्त होने को निःचय, 
तुम्हें, कलाममि, दे 
लिज उर सिहासन सबविनय ! 
धभभी न उस पाठल ने 
जन्म लिया जन »मू पर॒-- 
जिसकी स्वप्नो की पलकों पर 
पमर प्रीति की पंखढियाँ खुल 
भन्तः सुन्दर-- 
सुपे, 
तुम्हारा रसेंशइवर्य के. 
स्वर्ण दिगनन्‍्तर 
खोल सकेंगी जन-मन में-- 
जग को उपकृत कर! 
कट « भनन्‍्तः शोभा का विस्फोट 
श्रवण “कर नि.स्वर 
जाग उठेगा सोया 
भात्मा का रस भम्बर ! 


बत्तीस 


तभी सृजन - उर्वेर मू - रज पर 
पूर्ण शान्ति लेगी सिंत जन्म 
त॑ कर तुमको-- 

नश्वरतां '' ही में ' 
4 ' झविनश्वर ! 


[बोस नामक रोज से 'प्रेरित] 


गोल्ड 


कितनी दया द्रवित लगती तुम - «5 
४ *' झातु प्रकृति बस, ' 


पो फटने से पहिले// ३२७ 


मेरी तुंटियाँ पु 
उर में करती रहती घारण ! 
उन्हें दर्न: कर स्नेह - निवारण ! 
दोषों मे गिर 
दोषों से फिर उठे प्राण मन, 
दोपों ने ही. किया 
विमाता बन 
मेरा ऋण लालन - पालन | 
दुवंसताओों से ही मैं 
नित- शक्ति 'खीच 
बढ़ सका तिरन्तर-- 
प्राण, डूबने दिया “न तुमने” 
बन प्रस्रीम सहृदयता - सागर ! 
चिर कृतज्ञता से 
बरबस ही 
* झआआँसू पंड़ते कर भरत 
वया मैं 'छिशु से 
कभी प्रौढ़ बने पाया -- 5 
स्मरण ना किचित्‌ !! ' 
भा, तुमको करनो थी “* हि 
कितनी सेवा भ्रषित !- | *« ' 
पर, मैं फिर भब हु 
कु बुद्ध बाल बन कण 
तुम्हे पुकारा करता प्रतिक्षण ! थे 
झो पनन्‍्त यौवने, ' ४: 
तुम्ही नव स्तन्य दाने दे 
मुभमें अं ड  प 
«_« नव मानव झात्मा का करती पोषण ! 
गाता मेरे शोणित में 
* वह स्वर्ग स्तत्य बह, 
* शोभा ज्वाला में 
बे लाज 5 -“- न्हाता रहता उर रह-रह ! 
जी करता, ८ है 
»«8॥8 मय, का न्लावन 
घरती पर ,छाकर 
अत्तल - निमज्जित कर दे 
मतुज छुद्रता दुस्तर, 
युग युग का 7:- | 
किल्विष विषाद हर ! 
जन भू जीवन मंगल स्वप्नों से ही प्रेरित 
श्रन्तरतम « में ४ / आज 0 2 
मया विश्व मैं “करता. निर्मित, 
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दोप घुद्ध हो जहाँ न भे 
मनुज॒ का जीवन, 
भाव शुद्ध हो 
पर, मानव मन ! 
दोप प्रगति-सोपान दाने: 
; बन जाते. सुखमय, 
झनधघ - स्पर्श मयि, 
जो भन्तर तुमे रस-तन्मय ! 


तेंतीस 
तुम्हें ज्ञात ही, 


कभी न मन में भझाया 


मैं है मातृ-हीन,-- 

दारा सुत दुहिता 

सखी प्रेमिका से भी वंचित ! 
रहा सदा उर भाव सीन-- 
मा, तुम्हीं ज्ञात भज्ञात रुप हो 
पूति प्रेम की करती रही 

न हृदय में हो रिपत | 


झंब लगता 
पत्नी राग्तति प्रणयिगी 
सखी-शम गान 


हो! ले प्रीति के लथ रफु्िंग अद | 
+ तुम निःसीम प्रेगगावक-पतर, 
जिसकी पिगगाशिं ऋृदख्थ 
सूयें, शव, 260 8 2] 
दिएा काल मु 
दिवए. छत 5 
सब प्रभाव भर दिये 2 
रिकत कवि उर के ६ 
तुमने, श्रतुले, 
भाव मनोरमता में द्ट्रईड 
प्रमित प्रीति की बह पट 
रही मुमे--प्रतर छूट टुश्ट्रट है 
जिसे स्पर्श मित्र ध्ा 
तुम्हारी श्रमृत प्रीठि शा 
एक शा, 
उसको मा, | 
छाया ही ब7 < 


प 


डा, #77 


ह्ंगता असारः संसार+- 
सार जिसकी तुम निरुपम (-- 
स्वयं विलय हो “ -जाता' 
अ्रहं-रचित जग' का भ्रम! 
झौर ,प्यार?, 
ः वहू बत प्रकाश मणि द्वार 
कु  ,खोलता नित प्ननन्त 
शोभा... दिगन्त 
दृग सम्मुख, 
दृष्टि स्वतः ही खुल 
होती भन्तर्मुख ! 
कितनी झशोभाओों में तुम हि 
चलतो जन-भू पर! 
कितने मीन नयन, किशुक नासाएँ, 
किसलय प्रधर, कपोल मुकुर-से रन 
भाव मुग्ध रखते भन्तर--- ५ ! 
शिशु हंस वक्ष, कुश - कि 
मांसल अभ्रवयव-शोभा-संगति भर ! 
खुल पड़ता मने मंजूपा का वैष्ठन, 
हीरक मणि-सी हृदय मध्य स्थित 
“करती तुम भ्रम-जग भालोकित,-- 
पे लगता, 
»तन-मन मात्र प्रावरण, 
/ . तुम्ही वास्तविक सत्य, स्वधे, 
जिस पर जीवन भवलम्बित ! 


चौंतीस ः रु 


परग-पग "पर 
मुझसे च्रूदि होतो ! आह पी 
सूक्ष्म चेतना क्षेत्र, : : रो 
स्थूल मत्ति, 2 
- निज विवेक ,बल खोती !, , 
ज्योति-स्पर्श उर , करता तन्मय,' 
देह-भाव-तम उपजाता भय,  - 
पंगु बुद्धि, सा 
संशय द्वामा हतः ट ४४79 ९५६. ८» .# 
व्यथा-भार अम ढोती ! 
मूल्यों का संकट युग-मीषण, * ,- 
कौन करे जीवन निर्देदधन--; 
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औआर्त्मा, मने ये रजै-तर्मं-- 
बन्दी हृदय-चेतना रोती ! 


प्रिये, हृदय जब तुममें तन्‍्मय 
तन-मन॒ झात्मा एक असंशय, 
उर्वर जीवन रज में तुम मित 

नव प्रकाश-कण बोती ! 


प्रात्मा के प्रतिनिधि स्थ्री-तर सित 
देह बोध में रहें न सीमित,--- 
प्रनध प्रीति में बांध देह-मन 

तुम रज कल्मप घोती ! 

भाव छुद्ध हो मनुज रज हृदय 
ठहरा नव जीवन भरुणीदय,--- 
उदय हृदय में होतो जब तुम 
देह-भाववा सोती ! 


राग चेतना का भव सागर 
तुमुल तरंग मधित जन भ्रन्तर,-- 
रजत-सीप उर-प्रणति, 
स्वाति णल प्रीति, 
हँसे. चित मोदों ? 


पेंतीस 


दृष्टि मुझे दी, प्रिये, 
देखता हूँ मैं जग को ! -- 
चक्र भुजम-से 
युग भू जीवन 
क्रम विकास मगर को! 
च्यक्षि न भब, 
जन विविध दावितयों के, 
प्रतिनिधि भर, 
भूतत-भविष्यत्‌ में रण, 
गुण्ठित स्वर्ण युगान्तर ! 
कैसा वितरण 
विश्व शक्तियों का (--- 
जग की विधि ! 
उद्वेलित पभामूल, 
गरजता 
क्रुद् भव-उदेधि ! 
7 क्रमियों-से रेंग्ते भनुज 
पद-दलित प्राण-मन, 
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भौतिक तंम में 
बहि र्म्रान्त 
सम्प्रति भू जीवन ! 


.. ' भोग लालसा मद विस्मृत 

! जीवात्मा का कण, 
शासित करता 

पु भ्रन्तर को 


झावेश - भचेतन [ 
कौन वनस्पति 9 स्प 
पशुझ्ों का जय 
आज सेंजोये ? हट 
मनुज प्रेत ' न 
जब स्वयं 
मृत्यु निद्रा में सोये ! 


नहीं जानतां, 
अणु हुंकार 
हे भरेगा युग मन 
। * या तुम ला 
जन भू जीवन में 
प्रात्म सन्तुलन-- -- 
श्रेय प्रेय में ह 
स्वर संगति भर 
तम-्श्रम मोचन ' 
प्राण, करोगी जन मंगल, है 
श्री सुख संवर्धन | 
एक हाथ में मु 
ऋणव घ्वंस, 
भ्रपर कर में घर । 
नव चतन्य ॥ घट, हि 
स्मेसमुली, हि 
हँस निःस्वर-- हु 
तुम मंग्रुर तम का करती । 


अजो 
तम ही से मसंजन,-, , 
सव प्रकाश का 


फहराये 
जग में जय केतन ! 
- स्वप्न तरणि हे, 
देख रहा मैं, 
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ही मे 
डुग मानक 5 
द्ैदय हीन, 
शात्या कै स्वर से 
निषट भपरिचित 
पा अकाण बाहय हो, 
8 शीत भपरिमित, 
प्रेक्म सत्र हू, 
तर बुद्ध आय भरने जिम्तमें गुम्फित ; 
बहु ४० अतिनिकि द्रव्य ज्य गैति, 
एकता मूतति 
आपारसेह ड़ हे 
हं विभाजित । 
जिस में पर 
पित्त पध्वनि 
कम महं-पढ़ मद्ित, 
श्हाः ममंगल 
लोक-ध्क्स ही 
अज़्तोस 
साच, मन-य्यूर जे 
अलय-घटा जप 
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विद्युद्‌ दोपित बाह्य विश्व-पथ, 
रुद्ध तमस से आभात्मा का रथ, 
हृदय ज्योति: के बिना 
मिले भी कंसे 
जीवन-सागर इति-अरथ ! 


हार गयी हत बुद्धि 
,  फेन मथ, 
व्यथा प्रकथ, 
रे युग जीवव विश्लथ ! 


बिना लवण के 
पड्‌ व्यंजन क्‍या ? 
बिना श्रजरता दूत 
घंजीवत क्या? 
« बिना तुम्हारे न्‍ 
: अर्त्य ही नहीं 
प्राण, स्वर्ग.का भी प्रांगण क्या ! 


सूर्य नहीं करता जग ज्योतित, 

नहीं चन्द्र ही शीत रश्मि स्मित,-- ... - 

बुद्धि प्राण तन-मन जीवन की. | #.. --- 
तुम्ही सृष्टि-स्वर-संगति जीवित !,.  / + 


निखिल सत्य की सत्य, * 
ज्योति की ज्योति, 
हृदय में चिर प्रन्तहित ! -- 
तुम्हीं जगत्‌ में नहीं प्रतिष्ठित, 
समय जगत्‌ में कही प्रतिष्ठित ! 








सेंतीस 


« »,,जिस भू पर पु 
पगध्वनि न तुम्हारी 
हो प्रतिध्वनित, 
विस्मय या, 
“वह प्राग्नेयों से 
हो रण गजित ! 


यह भोतिक जग 
+ , मृद्घट भर जो कुम्मकार का, 
घृणा पात्र वह बने, 

बने या मूवन ध्यार का रै-- 


हेड | पंत प्रंथादली 


विभाजित । 


जिस भर पर 
स्ति प्रयध्वनि 
भ्ध! भहं-पद माह 
वहां परंयत 
चोक- ध्क्स ह्ढी 


सम्भव निश्चित हि 
अजीत 


३६ 


विद्युत्‌ ब्रसिं क्रान्ति ज्योति 
_ उर में लहराई! 


' तोड़ विश्व _त्तमस पाश, 
जी शीर्ण हो विनाश, 
प्राणों ने ऋुद & 

युद्ध दुन्दुभी बजाई ! 


तन-मत्र भें लगी भाग, 
जाग, रुद्ध शक्ति, जाग, 
दौड़ रही भाव तप्त 
रत में- |, ललाई! 


ऊरध्व॑ दृष्टि खुले व्योम, 
जगें सूययें, जगें सोम, 
हेँते. रोम ज्योति-स्फीत 
पु तम .ले पेंगड़ाई ! 
जीवन मुख हो प्रसन्न, 
धान्य-घन्य. जन ' विपतन, 
धरा-स्वगें : मनुज ”- दाय। 
अ्कृति ' की. दुंहाई 


संदसत्‌ में हार जीत, हर 
डर न ,जन्म-मृत्यु भीत, 

, > ज्योति भन्धकार बीच 
ह॒ छिड़ी फिर लड़ाई! 


प्रीति-स्पर्श पा ललाम 
ण्ड्ड् शुन्य पुनः सुजन-काम, 
लीलामयि का विलास--५ 
> *,तम -प्रकाश भाई 


न्‍ 


ग् ॥ 


उन्तालीस जे 


हे 

भोर उज्ज्वल, भोर ( 
“और भी उ« 
पंक तल मे 


जल * 


गगन भ्रपलक एके प्रिय मुख 

ऊर््व॑े झग्बर भोर उस्मुस, 
मभय-निधा, तद्दिस हृदय में 
प्रीति-मधघुकर स्वर जगाप्रो ! 


रध्मि.कर से दीप्त प्रहधित 
प्राथ मन तुमको समपित, 
परा पंरशन पर उतर 
भु-स्वर्ग सिहासन यमाप्रो ! 
मूर्य-यर में, प्रिय, तुम हिपत 
बदनी - मी धील-कत्पित, 
सार्त से फर मर्म पुलकित 
नये व्रिकास दिशा दिलाप्रो! 


चालीस 


कितनी सुन्दर हो सुम 
ध्ोमा नेः मन्दिर सी, 
स्‍्पप्नों के 
सुकुमार भरजिर सी, 
चम्पक फूसो के 
तनु स्वणिम 
गौर शिसर-सी ! 


+परिणत प्रव हो घुका. , - 


सस्‍्तेह में सुसमय * 
गाढ़ हमारा परिचय [ 
" ” सोचा, 


जब सुम इतनी सुन्दर, 
बितना सुन्दर होगा 
सुन्दरता बा * ग्ल्तर ! 


४ मैने. -« 
मुग्ध ,स़यने डाले 
- नेयनो के भीतर, 
सील कमल उर में 
पर / ... प्रवेश ज्यों करते मघुकर  --- 


शा 
सोचा, 

नील मुक्ति में उड़कर 

मुक्त विहृग-सी दुष्ट 

स्वर्ग घोभा , भें हो लम-+ « पु 
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चूम सकैगा : 
हृदय चेतना के भवाक्‌ 
झारोह भगोचर, 
खोल | . 
कल्पता के मराल-पर ! _ 
किन्तु तुम्हारी हु 
> भाँहों में बल पड़े, 
दूगों से 
फूटी जब चिनगारी,-- 
निरपराघ मन 
बोल उठा तब 
बलिहारी ! 
बलिहारी ! 


किसलय पुठ की हे 
कुन्द मुकुल स्मिति से खिचकर 
मुंह पास ले गया मन विस्मृत, 
मधु माणिके घट से थी ग 
फेनिल सुघा धार सिंत निःसृत-- 
पर, 
लोह शलाकों-से रक्तिम 
द्रुत 'कपे प्रंघर,--- 
मुँह, फेर लिया तुमने 
मुभको करे विष्मित ! 
स्वणिम कदम्ब फूलों-से मृदू _' | ' 
उभरे उरोज छवि-शिखरों पर. 
जब मैंने मस्तक घरा सुधर,--! 
तुम ज्यों वन-पशु को- देख भस्त 
भट पीछे हट,- 
- कुछ प्रस्तव्यस्त*'* 
फिर मुभको जाते देख दूर 
भाश्वस्त हुई 
मन से समस्त ! 
हाँ, सन्ध्या 'को 
- जब फूल-वेलि सी वाँहों में 
मन क्षण-भर बेंधने को मचला, 
*फुकार उठी तुम, 
फूल हार वह > 
फणधर सर्प-पाश चिकला ! 


+ 


सोचा मन ने हेँस-- हे 
यही पुरुष की. प्राण-सखी 7 
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जो तुमने लीला रच परसी ! 
त्वकू पिजर भीतर से निरखी ! 
तन इसका शोभा का मन्दिर,-- 
क्यों प्रन्धक्र का हृदय घजिर ? 


बोला प्रतिप्त मत भाव-म्रव-- 
किन रज-मूल्यों से प्राण-चेतता 
स्‍त्री की युग युग से कल्पित ! 
बलि पद्यु वह निश्चित 
मात्र काम-बेदी को भरत !! 


प्रीति-स्पर्णश से निपट भ्रपरिचित, 
भाव-मूल्य के प्रति घाशंकित, 
क्रेवल, 
फ्रेवल काम-स्पर्श प्रति जागूत्त |! 
भर भाया प्रन्तर 
करुणा. से विमधित ! 


भो शोभा-सर फी मरासिगो, 
तुम्हें सौंपता मानवता को 
मैं,--सखीत्व के स्तर पर ! 
बलि-पशु मात्र ने केलि-यज्ञ की 
बनो.. मजवी भास्वर ! 


खोलो रुद्ध हृदय॑ बातायन, 
स्वर्ग किरण भ्रार्ये मूपर छन ! 
सखा-सखी बन सके प्राण-मन, 
भाव-स्प्शे कर सके उर ग्रहण,--- 
जड़ निषेध का पाहन ! 
प्रन्तर हो चिद्‌ वारि सरोवर 
प्रीति-हंस का सित घर ! 
सुन्दर तन, 
सुन्दर हो जीवन ! 
हृदय प्रीति का स्फर्टिक-मुकूर, 
सन क्रात्मा का सित बाहन ! 
यहू सांघना घरा जीवन की - + 
कवि करता भावाहन! 
शुश्न प्रेम ही मानव जीवन 
हृदय पुष्प सित करो समर्पण-- 
ईश्वर करे धरा पर विचरण 
भू कर्दम हो पावन ! 
त्तन न॑ रहो चुम, 
त्वच न रहो तुम, « + 


*पो फटने से पहिले'| ३३६ 


शोभा के छिलके. के भीतर 
भावा&$्मृत का हो 'रस-सागर ! 


फूल देह में - 
फले स्‍्नेह-फल, _. 
इसमें ही : मू-मंगल ! 
इकलालीस का 
ये प्रणयी जन मे 


छिपे कामना-कुंजों में घन - , ।' 
कौन रस-कथा कहते ग्रोपन, 5 
भाव व्यया सहते मन ही मद... 


देश काल से ऊपर उठकर 

भ्पने ही ,.पर निर्मर, 

क्या ये भरभिनव स्वगे-सृष्टि 
रचते उर भीतर ? 

स्वप्नों फी धर नौव मनोहर ! 


स्थात्‌ू कभी झाता कोई जन 
ये 'चुप हो, 

श्रांखो में बातें करते तत्क्षण ! 
फूल देखते झ्पलक-दूग मुख 


मर्म कथा सुनने को उत्सुक, 
चिड़ियाँ पास फुदककर भधाती 


+ चुक चुकू, 
्फ है *. इनका ध्यान बटातो, 
। - *गृढ़ भेद कुछ समझ न पातीं ! 


जोड़ों में बँट ये प्रणयी जन 
क्या बातें करते तनन्‍्मय मन ? 
काल, 20 ४8 





उन्हें संचित कर प्रतिक्षण 
मानव मन का गहन अ्रध्ययेन 


करते यदि तुम, 
: तो किस कीरण ? 


; जया चुने चुन - 
».... : व यौवन उर के रस मरन्द कण 
! विधि नूतन 
पन्दये-सृष्टि गढ़ने को उन्‍्मन ? 


मन्द मुसकुशते तुम ! 
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हिल श्रनुमूति-वृद्ध शिर 
इंगित करता हो-- 
कुछ भी त्तो प्भी नहीं स्थिर! 


हाथ, देखता में विषण्ण मन, 
योपन बातों में अब वह 
न रहा प्राकृपंण ! ! 
कही खी गया 
मुस्ध क्षणों का भी सम्मोहन ! 


देव, मर गयी पद-नत प्रेमा,-- 
श्रांख उठा कर 

देख व पाती वह जन का मुख-- 
बन्धन दुध्कर ! 


भाव पंगु मत, 

काठ दिये किसने उसके पर ? 
झब न मुक्त उड़ सकता उर 

छू स्वर्ग दिगन्तर ! ! 


क्यों न प्रेम का रश्मि-स्पश 
नव प्रणयी जन को 
काल, उठा पाया 
रस उर्वर' प्राकाशों में? 
जहाँ उच्च वायुएं 
प्रजागर रखती मन को ? 


क्यो ने भावना-स्वर्गों की 


,सुपमा में वेष्टित 
इन्द्र. धनुप प्रभ 
स्वप्न-नीड-जग 
करने निर्मित 


| नही दिखा उन्मेष कही 
हि सुण मृद्‌ वासो में, 
आ्रशान्वित करता जो 
भू-तम दंशित जन को ![ 





स्वप्न सम्पदा, डे 
मुग्ध भाव ऐश्वर्य प्रहषित, 
नंद ,रस संवेदना, है 
सूजन प्रेरणा प्परिमित 3 
किसका पा :झाघात 
हो उठो टिन्न-भिन्‍न, खण्डित, 
या मू-ल्‌ण्ठित ! 
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भह, साम्प्रत विकास क्रम सीमा ! 
आँख मिचौनी खल 
“दिव्य प्रन्तर-हकाश से 
आ्राख मूँद लीं उसकी 
रज-पअंगुलियों ने धर, के 
भकोंक देह की घूलि दृष्दि में 
भू पर स्वर्गं-सुजन करने की 


क्षमता ली हर !! 
दृष्टि प्रन्ध, वह बन्दी धव 
तन की कारा में, | 
लक्ष्य भ्रष्ट हो 
बहता जग की 


राग द्वेष पंकिल धारा में-| : 


देह-मोह ने, काम द्वोह ने - .. . 
निर्मित किया गगन-पंखी हित 
स्वणिम पिजर, , 
सदाचार को, नीति-भीति -की 
त्वच-तृण तीली 
सेंजो मनोहर! 


प्राण प्रनुवेर, 
बाहर लोक लाज से मर-मर 
मू विषाद के दाने चुगता 
/वहँ रुस-कातर ! 8 
शासक से बन शासित, श्री-हत, 
छाया-सा कम्पित वह पद-नत, 
! मुक्त तत्व से बद्ध वस्तु बन * 
लघु संसार जोडते में रत! 
उच्च सत्य झारोहों से गिर 
+ भवषुण्ठित 'मुख, ,लज्जा-तत सिर, 
जीवन का करता कझृतध्न श्रम 
» बुन अपने बाहर-भीतर भअम-- 
* ;7 भूल जगत्‌-जीवन-विकास-क्रम ! 


भो चिर भ्रन्तर्मुक्त, पक 
कहाँ -तक, बंधे रहोगे 
जड़ अन्धन. में ? 
वे स्वथिमः ही सही ,गर्ठन में ! 
क्या विद्रोह न'श्यवित तुम्हारी ? 
जिस पर ईश्वर भी बलिहारी !-- 
तोड़ो मोह ख्ूंखला भारी 
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उठो, जगो, चित्‌ शक्ति दुधारी ! -- 
विजय तुम्हारी ! 


प्रेम भले बन गया आज हो 
मोह द्वरोह तम, काम व्लेश भ्रम, 
राग द्वेष, भय संशय,-- 


देखो, 
नयी उपषाएँ लाती 
नव जीवन प्ररुणोदय ! 


निज भ्रजेय पंखों से फिर 
स्वगिक उड़ान भर 
रस क्षितिजों का 
भाव विभव नव 
उद्घादित. कर-- 


बरसाप्रों नर-नारी उर में 
स्वषिक स्वप्नों का सम्मोहन 
उपकृत करो घरा-रज प्रॉयण,-- 


प्रीति भुबत्त हो बिंचरे मू पर 
सूजन स्वप्न रत हो जन प्न्तर, 
देह न हो जड़ बन्धन ! 


बयालोस 


माता-पिता न श्राज्ञा देते? 
मन ही 'मन भय-संशय सेते ? 
कहते “तुम मृदु कली, 
जगत कटु काँटों का मग, 
सोच समर्ककर 
झसि पथ पर 
रखना होता पय ! 
+  .,, “केन्द्र व्यक्ति ही, 
विश्व भले हो 
१ सत्य की परिधि, 
अप में ही ब्रह्माण्ड 


“परम्परा की 
स्वर्ण श्रृंखला से 
जन पज्ासित, 
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- *," « संत्य . नहीं सब 
0 7 जो कि ग्राधुनिक 
होता भामित ! हे 





ध्प्र्म 7 
मूल्य देना. होता 
उसको सामाजिक, 
मर्यादा तट पं 
लाँघे क्षण-भावकता-- 
» तो घिकू [” 
तुम मुभसे पूछती ? पक रह 
रिक्त यह चवित चर्बंण, 25 
भाव-मुक्ति ही मुक्ति, डे, 5 
शेप रज-तन-तम बन्धन ! ६३ काले 


पिजर बद्ध रहें स्त्री नर? 
यह भी क्‍या जीवन? 
पिजर भी तन के तण का ! रे 
बन्दी आात्मामन !! * ८ 


परम्परा ? ' 
“मंह उसका 
मध्य युगी रूपान्तर, 
अतिक्रम कर हट अमर 
सीमा झ्तीत की कि 5 
बढता नित नर! ..- .. 


मूल्य चेतना-,का क़रती :- 
स्थितियाँ | निर्धारित, 
मानव का जीवन॑ मन 
जिनसे होता शासित ! 


मूं जीवन स्थितियों का 
" # ै:+ करता नया संगठन,-- 
“गया. सुल्य-केन्द्रिक हो 
पर ' सामाजिक जन-जीवन ! 
'” 4 - नयी लोक मर्यादा 
“7. 7, “०7४४ इससे होगी विकसित, 
हे देह-मूल्य में नहीं रहेगी 
72 । प्रेमा सीमित ! 
कामद्ेघप रै 57 *+,- 
यह_ निम्न योनि की 
+ पं गषशु प्रवृत्ति भर,* 
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इससे दग्ध रहेंगे 
रत-प्रबुद्ध नारी नर 
जन्म प्रेम में अभ्रभी 
लिया ही कहाँ परा पर 
उसके हिंत 
तप त्याग अपेक्षित,-- 
चह भू-ईइवर ! 
घृणा द्वेप लांछन 
उसके हित 
सित स्वगिक वर, 
तुच्छ देह मन घृलि 
प्रेम पर करी निछाघर ! 
मन्दिर हो तन 
प्रेम दीप्त जो हो भअम्पन्तर, 
स्वर्ग घरा पर विचरे, 
सार्थक जीवन का धर ! 


निकलो कूप, तमस से 
जीवन प्रमु-प्रकाश-बर, 

खुला स्वर्ग शिखरो से पर 
आत्मा का अ्रम्बर ! 


* देह भीति खो, 
मनुज प्रीत्ति में बंध नारी-नर 
श्री शोभा मंगल का 
सौध उठा जन-भू पर-- 


बरसायेंगे भावों का' 

ऐडवर्य झनइवर, ै 
हटा देह-तम-पटल.., 

हृदय के द्वार खोलकर ! -, 


कप बनेगा 
४१5 ४ दित्त. अतीति रस विस्तृत- 
2807557, 85 श् सागर, 
- ग्न्धि-मुक्त, 
ह हे सहृदय होगे, 
ह ५ ह स्त्री पुरुष परस्पर ! 


>> 


>-सतेालीस 


आह ४ कक 
उ>्याओो,श्लाो 

पक... “मुदु अआुख (मुकुलों-से मुसकाप्रो ! 

“वेब जीवन शर्शुभो प्स 
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जन-भू रज 
पद चिह्नित कर जाप्नो ! 
स्वप्नों फे-से चरण चिह्न स्मित 
भू उछर शूल करेंगे कुसुमित, 
घरती की 
जड़ता को गति दे 
देश काल में छाम्रो! 


श्राप्रो, प्राप्नो, 
नया हास बरसाप्रो ! 
निशछल ध्मिति का 
स्वर्ग प्रकाश लुटाओो ! 
नव अधघरो से रंग-किसलयित 
जन प्रागण पतमर हो मुकुलित, 
स्वर्ण भंकुरित हो नव तन मन,-- हि 
घरा विषाद मिटाप्रो ! 


झाग्रो, भामो, 
कोकिल चातक के सेंग ग्राप्तो ! 


भात्म नील 
हिमित निर्मल चितवन, 
कैसा लगता ' 
प्रिय जग प्रतिक्षण ? 


लौट रही मेरी श्वैशव स्मृति-- 
पा भ्रग-जय का सद्य;- परिचय 
उर भवाक्‌ करता या विस्मय ! 


तितली, जुगनू, 
फूल, चाँद, उड़ +>५ 
सन में क्या: कुछ भरते आशय ! 


“चिड़ियों के स्वर, रंगों के पर-- 

है ४: '.  :'सब कुछ कैसा लगता सुन्दर! 
फ्कः कितना सम्मोहन था भीतर, 
कितना' भाकषंण था बाहर! 


पा 9० बादल, इस्द्रघनुष, गिरि विर्भेण, 
इच्छाप्रों के मुक्त दिगन्तर-- 
कौन वस्तु थी वह दुगू गोचर 
जो तत्क्षण न हृदय लेती हर ! 
आाझो, आग, ना 
, +. वही दृष्टिफिर लौटा लाप़ो ! 
जग को ममसे नया बनाप्रो! 
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धक्का 


नही तुम्हारे योग्य भ्रभी जग,-- 
बच्चो, क्रम विकास का सह मंग ! 
जीणं रूढ़ियों का जड़ पंजर 
बन्दी करे न तुम्हें-- दिखा डर ! 
इससे पहिले ही--रह तत्पर 
लोहा लेते रहो निरन्तर | 
शिधु-भविष्य के तुम्ही हो पिता, 
तरुण बनोगे, बाल्य क्षण बिता !-_ 
नयी पीढ़ियों को निज यौवन 
वृद्ध जगत्‌ को करना अपंण !-. 
वत्स, तुम्हारा ही तो शोणित 
स्वगं-प्रस्तिल्ली से तप-दीपित ! 
मरणोन्मुख जग,--प्राण दान दो, 
सित पौरुष को प्रथम स्थान दो! 
त्याग करो जन मंगल के हित,-- 
नव भविष्य हो तुमसे उपकृत ! 
नयी पीढियाँ पह्रब जो आयें 
स्वयं समान घरा को पायें ! 
शोभा चले धरा पर जीवित, 
भनन्‍्त: सुख से हो उर दीपित | 
सूजन शान्ति हो जग मे स्थापित, 
मनुज प्रेम से जीवन शासित! 
भाशो, प्राप्रो, 
जन प्रभिनन्दन पाग्रो ! 
तुम नव जीवन प्रतिनिधि 
भू को उच्च उठाप्नो! 


भो भजेय, 
चैतन्य स्फुलिय, 
घरा ही क्या, 
तुम स्वये लोक में भी 
है न समाझ्नो ! 
चौबालोस 
* भुक्त प्रकृति के प्रांगण ! 
' बहुत दिनो में मिले 
४ * तुम्हारे गौरव दर्शन! 
बचपन में हिरना-सा चढ़ 
इन गिरि शिखरों पर 
खेला हूँ,--.प्रिय तलहदटियों मे 
' लोट - पोट भर ! 
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कूद उच्च श्यंगों से 
गाते-फेनिल.. निर्मर 

मुझे बहा ले जाते--- 
उर वीणा भंग्ृत कर ! 


उतर बादलों से गिरि-भू पर 
र इन्द्रधनुप घ्मित 
स्वर्ग घराको 
बाँहों में भरते सतरंजित | 


ताली दे-दे कर 
ग्रिरि बालाएँ «प्रानन्दित 

फहराती निज 
सुरंग चूनरें--विस्मय पुलकित ! 


मरकत छायांप्रो के वन 
प्रहरह्‌ भर मर्मर 
उद्देलित रहते, 
जलनिधि-से कम्पित थरु-धर्‌- 
चलता कन्धों पर डर 
किशोर कौतुकी समीरण 
उछल पघिह सावक-सा 
शिखर शिखर पर प्रतिक्षण ! 


के 
ऊंची ढालों के नीचे 
जल-स्रोत.. भ्रगोचर 
रेंगा करते साँपों' से 
फुफकार निरन्तर ! 
मन , प्रवाकू रखती 
चुप्पी साधे दट्टाने 


+ . ' खड़ी सामने निर्भय 
है ५, ».. चोडा सीता ताने ! 
० ख्यूंग लाँघने +; की 

रहती थी भूख डगों को, 
पैर पार - करते 


सर्पो-से जिह्म मगों.को ! 


देवदारु के हरे शिखर 
» * रहते रोमाचित, 
सतत -सिसकते - 
चीडो के-झूची वन मन्वित ! 
+.. रंग्र पंख भाते 
“ - :, मनाल, डफिया--बहु हिंम खग, 
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मन में बसता 
हिरन शशक-पश्चु पक्षी प्रिय जम्म ! 


ऊपा सन्ध्या से 

विचित्र था मन का परिचय, 
एक प्रेयसी 'सी थी, 
!. इतर सस्री -सी सहृदय! 


एक लाज में लिपटी 

उर करतो छवि-तन्मय, 
साथ टहलती साँझ 

मुरभे घर छोड़,--संदाद्यय ! 


प्रमरों के ऐडवर्य क्लोक-सा 
था नि संशय-- 
कौसानी का शुश्र 
स्वर्ग सिरभौर हिमालय ! 


झात्मा की शोभा गरिमा ही 
मूर्त रूप. धर 

रोमांचित रखती-- 
अपलक स्वगिक विस्मय भर 


नील विहंगम की उडान-सा 
नीरव श्रम्बर 
मन को स्वप्निल पंखों की 
छाया में सेकर--- 
». मौन हिमालय की सन्नधि में 
कर न्तर्मुख 
प्रात्मा का साक्षात्‌ 
कराता, उर कर उन्मुख! 


इधर - उधर फिर श्रम्बर मे, 
सागर भूतल में, 

नीडो में में छिपते खग,--- की 5 है: व 
मैं प्रिय भिरि श्रंचल में ! ४ 


' 'रमता मन वाड मय, संस्कृति 
श्रुति दर्शन मग में-- 
पर _ वह तन्‍्मय होता ! 
प्रकृति, तुम्हारे जग में! 
“इन आरोहों पर बीते 
कितने : चिन्तन-क्षण, 7 
कितनी गहरी छायाड्नों के 
घिरे /-«» धूम-घन! - 


जजर * ल्‍ 
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 प्रमिल पंखों पर उड़ 
भावुक किशोर मन 
स्जदता 2 विदृत्‌- 
चट्टान तत्काण 
टकार. द्वानों, से तत्यण | 
« धरा-रज के “तम से 
जक .. न कि भ्रकाद्म कण 
* 7” था, क्या दे सका-- 
याहने का वया साधन ? 
॥ मनुजों का जीवन- 
सौस॑ होता. - कवि-जीवन 
सुख-दुख, हानि-लाभ -- 
सम्भव न परिगणन ! 
उसके 


क्‍या 


पीता वह मभू-मन ।_ 
राग-द्वेंप के धन! 
उसके सूजन स्वप्स संवेदन |, _. ४ 
ब्रह्मा के गेंभूंग सा गूंज न्‍ 
शुभ्र एकान्त हृदय 
स्ववर को कर लीन 
जोक हिंत मधु-संचय मैं-- 
भनर गया झह, निवल पीठ पर 
दमू. जीवन दुख-ः 
203 ज्वाला 
[विश ते उर-मेध धमृत सुख ! 
है भू पर हीख 
औतिक आत्मिक जीवन मंगल;०7 
पमूक्षारि, तेरे चरणों पर 
हि (पित सुख -. दुख :फल ! 


का 
पंतालीस , .। सस्ध्याएँ दिल निश्वर, 
पं [ किरणों का स्मित निर्भर 
गिरि झगों पर भातों भ्ात्ती ऊप प्ञा देती विश्व दिंगन्तर, 
मील गगन से कर - भर पड़ता स्वणिम सात हो. उठता प्रस्तर ! 
उपा स्वप्त - शोभा - ज्वाला से रंग गत कर 
एक प्रनिर्वचनीय शान्ति में भाव हें 232: गाते इंगित 
न, कम्पित, नीरव स्व॒र 
खग द्वी गाते ? -फूल: पात -तृण रख्क्की मधु रज पी सुरभित 
मुझे - सुनायी पडते उनके दिक्‌ अ्रसन्भुकृण को “कर उन्मेषित! 
लिपट समीर लता तरु, तृण से पुष्यों 
स्वर्ग इवास-सा बहता शीतल प्रति रर 


३५० | पंत ग्रंधावली 


मूतों का ऐश्वयं जीव जय को भी करता तमन्मय, हित, 
गिरि शिखरों का न॒द प्रभात हरता मन सद्यः झोभा प्रहसित ! 


साँफ मुझे पर, भ्रधिक सुहाती छायी निर्जन बिरि झ्लाँगन पर 
स्वप्नों में सी डूबी तन्मय शर्तें: उतरती वह श्री सुन्दर ! 
स्वर्ण-नील गैरिक छाया में भाव-निमज्जित हो गिरि प्रास्तर 
ध्यानावस्थित सा लगता--पभ्रपलक, निशचल, भ्रन्तमुंख-भारवर ! 


रजत-दारि दिद का उडेलकर रवितम तत्त कलश -सा भास्कर 
ज्योति-रिक्‍तत प्रव, ऊब डूब सा-करता पश्चिम सागर तट पर ! 
प्रदक्षिणा करता पृथ्वी की अ्रतिदिन उदय भस्त हो दिनकर, 
तथ्य यही, विपरीत सत्य हो--जन मत बाह्यन्वीघ पर निर्मर ! 


पिरि ढालों पर ढलती छागाएंँ, दिग्न्त लम्बी काया बन, 
भेड़ों की घण्टी बजती घूमिल तलहटियों से प्रतिक्षण छन ! 
बहिविभवमय प्रन्त: स्मित ऊपा--सक्तिय तन-मन, जीदन-क्षण, 
पझन्तद'प्टिमयीप्रौदा सरध्या, मस करता मौन समर्पण ! 


दाने; भस्त प्रादिम-त्तम मे जग, उदित हुआ वहू जिससे निश्चित, 
ज्योति-छत्न - सा ऊपर भ्रम्वर--भंचल छापा में शिशु निद्वित ! 
साय॑ प्रात, प्राण, तुम्हारे ही श्री स्वरणिम स्वर्िक तोरण, 
रजत काल करतल पर भव गति स्थिति लय नर्तन की 

तुम कारण ! 


छिपालीस 


कैसे करूं 
घरा पर तुमको 
प्राण - प्रतिध्ठित, 
जहाँ प्रीति प्रभिशाप 
काम सुख 
बहुमुख स्वीकृत ! 


सछ्ति, भरू्प सुख स्पर्श 
भाव-प्रतिमा बन जीवित 
सेव नव श्री शोभा से 
मन को 
रखता विस्मित ! 
अपने ही को छू 
तुम हो उठती 
ख्यायित, 
रहस हुए से प्राण 
गरूढ रति-स्मृति से 
हि पुलकित [ 


यो फटने से एहिले | ३५१ 


स्वयं रथ्मि है, 
चुना ,स्वयं ही स । 
तुमने कर्दम, प्रांगण, 
फूलों के .पग ४ 
5» इलों के मगर में ३ 
हँस करते विचरण.! 
भ्रमघ-विद्ध रह्‌ हु 
कल्मप द्रोणी हि झ् 
करती तुम नित पावन, 
रोमांचित रज 
चरण - स्पर्श से 
बनती मरकत मणि घन |! 
प्रेम नाम की 0८ रह हि 
प्रतिक्रिया ह्ठी हे कक 
उपजाती प्रविदित भय, 
सुधा गरल का, हि 
का पर गरल : सुधा का न्‍्का 
/ श्रव पर्याय, ने संशय ! क 
तामस मदिरा पी 
युग - मन 
करने को मू-जीवत क्षय, * 
दिव्य दृष्टि से 
देख रहा जय 
काल पुनः बन संजय ! 


जो कलंक-तम मोचक 
* उससे होता ५ 
जगत्‌ कलंकित, 
कैसे करूँ 
-धरा, पर, श्रद्े, + 
».. उर की ज्योति प्रतिष्ठित ! 
सेंतालीस | 
£ चाँदनी - सी देह 
घ बाँहों में समेटे 
सोचता मन भाव-कावर--० 
हर कौन सूक्ष्म सुमन्‍्ध 
रे करती प्राण तनन्‍्मय-_ 
राग-कर से छू. निरन्तर ! 
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खुल रहे मन के दूगों मे 
स्वप्न पंखी 
नयी शोभा के दिगन्तर, 
घरा से उठ चरण मन के 


लौट प्राते, 
पार कर रस-मुक्‍त प्रम्बर ! हा 


प्राण, 
कंसे मूर्त होती 

चरा रज में 
स्वर्ग सुषमा, 

भाव रस अतिमा मनोहर.! 


किस अहंता देश से 


जाने प्रवंचित 
भाव कुण्ठित, मोह मूछित 
मूढ़ स्त्री-तर ! 


स्वाभिमान भले महत्‌ हो, 
वर्तमान विकास स्थिति में 
कप जल मभण्ड्क वत्‌ ही 
भ्रात्म रति संकीर्ण भ्रन्तर [-- 
प्रीति श्वोसा सुष्टि की,-- 
सित भाव रस भ्रवित हृदय ही 
पार कर पाते ह 
भनास्थः उदधि दुस्तर ! 
“ ज्योति को घातक तमिल्न 
तमिस्र को ही * 
समानता जग ज्योति भास्वर ]--- 
मोह रज दुर्गन्ध पर ही 
काम दग्ध हे 
दरिद्र नर-नारी निछोवर ! 
चाँदनी-सी 
तुम हृदय में हो समाई, 
स्वर्ग को सित गनन्‍्ध 
बहती. भाव-जय .में 
मुक्त. भर - भर, 


प्रमिद प्रास्था 'मुझे-- 
इशने: विकास क्रम में 


सूक्ष्म की होगी विजय 
मा, स्थूल पर, 


तुम मनुज को दोगी भ्रभय, 
ः दे ज्योति प्रीति प्रतीति का वर ! 


पो फटने से पहिले / ३१५३ 


अ्रड़तालौस 


कैसे कहूँ ? हे 
कथा गोपन | ध प 
सुन व्यया जगत्‌, को होगी! 
जो प्रमूल्य मणि 
उसे तुच्छ 
जग के मूल्यों पर लोगी ?* 
बिना कहे ही 2 जज 
भाव-गन्घ, लो, . 
फैल गयी प्रग जग में, 
सूक््म सुरभि उड़ कि 
समा गयी ५ 
भू जीवन की रग-रग में !. 
तारे नहीं, है 
तरेर 
पक! सौ-सौ भू-लोचन, 
कहीं खो कह 
में न हृदय में 
स्वगं-ज्योति वातायन ? 
भोर कहीं ; 
सचमुच उचार 
मुंह से ढाई श्रक्षर, 
कोलाहल._ 7 
९ भच जाय,-- 
'लजाये भ्रणु-विस्फोट भयंकर ! 
लोग जही « ,. -. 
विश्वास करेंगे... 
2, , सेंतू उठ गया भनों से, 
'काली घृणा __ 


बरसती, भू. पर 
संशय घूम घनों से ! 


हीरक नीलम - स्रकू 5 
चितकबरा 
साँप बन गया भीषण, 
मणि पझ्ंंगार, 
अमृत विप,---- 5 
कुण्ठित काम-प्रन्ध जन-मू मन ! 
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े 


मात्र काम 
भावार्थ प्रेम का, 
प्रहर हास का निश्चय, 
मोह निशा 
बीतेगी !-- 
होगी हृदय ज्योति ही की जय ! 


मध्ययुगी 
त्तम कूप वृत्ति यह, 
इसमें मुझे न संशय, 
प्रीति रश्मि को 
विश्व संचरण बन 
हरना जन-मू भय! 


हृदय गुणों से 
हीन ब्यक्षि ही 
मू विकास प्वरोधक, 
प्रीति ज्योति से 
रिक्त काम तम 
विश्व हास का बोघक ! 


उद्देलित हो भले 
राम-यमुना का 
सागर-संचय, 
मन -कालिय फण 
पुनः नाधना - 
*) ; तेब-युग को निःसंशय ! 


स्वप्न सखी, » 
हम मनुज- हृदय को 
प्रेम . निवास , बनायें, 
जीवन दाहक 5 
काम झग्नि - से 
_ सूजन मुक्ति जन पायें! 


उन चास _ हे *+* ड नि 


झाज खुल गये हृदय द्वार, 
- सछ्ि, उमड़ा चित्‌ ऐद्वर्य ज्वार! 
एक पनिरवंचचीय 
स्वप्न सौन्दर्य भुवन 
हो उठा स्फटिक-क्षण मे साकार ! 


पो पटने से पहिले / ३५५ 


बदल गया हो जग का प्रानन, 
हिम प्ारोहों पर फहराते 
फालसई स्वर्णाभा केतन, 

मूं के घूलि-क्ों में- भेंगड़ा 
उगते माणिक-पअ्रंकुर चेतन ! 


गूंज उठी हों 
स्मित मरकत पघाटियाँ 
हँसे मीरस जीवन-क्षण ! 
रुद्ध खुल पड़े हृदय-द्वार 
हर उर का मोहित भार ! 


प्राणों को छोभा का 
चम्पक-गोर वक्ष जो 
मेरी दृष्टि 
लुभागे रहता बरबस, 
उस पर से ४ 
प्रवः रूप-मोह् का 
सरक गया 
सहसा पंचल खस,-- 
सूक्ष्म भनावृत सुषमा का 
नव भन्तरिक्ष प्रब 
उर की पझाँखों में उद्घाटित, 
छिन्न-भिन्‍न 
प्रेरणा समीरण से 
जाने कद 


मनोवाध्प सब हुए पराजित ! 


शुभ्र चेतना का मुक्ता-घद 
मूक उडेलता हीरक-प्राभा, 
प्राणों की घाटी में उतरो 
भाव लाज मे सलिपटी द्वामा | -- 
खुलता झात्मा का प्रसार ! 


बघू, प्रेम की तन्मयते, 
प्रानन्द तड़ित्‌ चुम्बक तुम गोपन, 
प्रमित तुम्हारा ध्ित झाकंषण 
खीच भात्म-पर बोध से परे 
जिस « भशोक ४ 
3 सेतना लोक में ले जाता मन-- 
मति न शभ्रघाती 
»« पी उसके 
चिसू-रस संवेदन ! 
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इसी बोध के 
नव पझास्ये, 
ला प्रीति-स्पश क्षण 
घरा पीठ पर 
करो. भ्रवतरण ! -- 
उपकृत हो संसार ! 
पचास 
कंसे चित्‌ छोभा 
छायांकित करूं 
लोक दर्पण में ?--- 
श्री सुषमा की 
तन्‍्मय भतिमा 
जत-मूं जीवन मन में ! 
बने उरोज शिखर हो 
भव मुग-बोघ के शिखर, 
युग नितम्ब गोलाधे, 
योनि-भाँगन ही 
जीवन-प्रणिर--- 
लोक-मन दुस्तर ! 
बिखर गयी गत मनुज हृदय की 
देवी सम्पद्‌ भास्वर, 
नया हृदय हो रहा उदय, 
नव प्रीति-स्वप्न स्पसदन भर ! 
निखर रही दुगभू सम्मुख तुम 
सौन्दर्य शिखा - सी निःस्वर, 
कॉम-शलभ छवि-दग्ध, 
प्रीति लौ से दीपित भब भन्तर ! 
खलते भ्रक्षय सूक्ष्म चेतना मुवन 
चकित अन्तर में, 
दैह-बोध-क्षण लीन 
प्रीति रति के भ्रकूल सागर में ! मु 
लोट ' रहा प्रातन्दस्वर्म 
सित श्री ध्ोमा चत्मों ५५, 
जी उठती मू-रज पद छद़ड 








है 


इवेयपावने 
किसने कहा कलंकित॑ 


इन्द्रिय. जीवन 
देह चेतना-पावक- ही की 
जीवित घ्ित 


स्वर्ग बिम्ब हो से उपजा 


प्रगिण 


कण ! 


भू ग्रीवन निश्चय, 
रेणु-पात्र में भरा 
वही पीयूष असंशय ! 
भ्रव भी मू पर मेंडरातीं 
दिव सुषमा छाया, 
स्वप्न-पख उड़ती भज्ञात 
मनोमय काया ! 
गन्घ प्रीति-मुख की 
साँसों में बत्ती प्रक्षय, 
झात्म की सित सौरभ,-- 
भन्तर स्मृति-सुख तन्मय [| 
भव भी दे 
मन्दार-लता - बाँहें भालिगन 
भाव यौवना 
भप्सरियों-सी हरती तन-मन ! 
स्वयंगा-लहरों पर उठ ग्रिर 
स्वर्ण, कलश. स्मित 
प्राण चेतना सरिता - जलकर 
राग उच्छूवसित-- 
राज मरालों-से ! 
उड़ान भरते मानस में, 
डुबा कल्पना को 
पनिन्ध श्री सुपमा रस में ! 4! 
देव दनुज पशु है ध 
मनुज में पूर्ण समन्वित, 
मानव इन्द्रिय-जीवन प्रिय, 
संग्र ही इच्द्रिजजित ! 
स्वर्ग लते, कहता यह कौन 
नही तुम भू पर? 
उत्तर प्रेरणा पंखों पर 
है पुलकित कर प्रन्तर 
रज तन को छू करती तुम 
रस-चेतन, पावन, 
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वाहित कर चंतना गयने मैं 


जड़ को तत्कषण [ 
काम नहीं रज तन ग्रुण-... 
स्वयं सृष्टि का कारण, 
पुम उसको निज स्व योनि में 
करती धारण ! 
पृजन-स्परय से जय उसके 
जड बन चेतन, 
वह भात्मा का पावक 
पावन जिससे मृद्‌ तन ! 
भाव युवति है, 
तुम भ्रात्मा की रस प्रकाश, 
ह्लादिनी-तड़ित्‌ घन, 
प्रावक शक्ति, निसरता जिप्तमें 
तेप मन कांचन ! 
जड़े चेतन से परे, 
प्रेम-परिणीते,--.. शाश्वत 
शी मंगलमयि,.... 


, 
उर पद-प्मों पर रत |! 


चावन 


कुघा काम को 
मानवीय गौरव दो भू पर, 
रेज कर्देंम में, 
कमि - से डूबे रहें न स्त्री-नर ! 
ईश्वरीय संचरण प्रेम का 
द्गू विस्तृत, 
हुधा काम की पीठ 
परा हो रस मर्यादित ! 
कवि - उर मानव प्रीति स्वाति का 
सित रस चातक, 
लोक भावना की 
विकास पद्धति का स्नातक ! 
दत्‌ श्रतीक स्त्री, 
' मनुज हृदय का वह भारापक [ 
प्रात्मा मन ही नहीं, 
धरा जीवन का साधक [ 


पो फटने से पहिले / ३४६ 


” भाव प्रियाएँ कवि डी 
सब जन -मभू की नारी, 
कवि सन जीवन - क्षोमा- * 
मंगल का प्रपिडारी ! 
प्रेमा शी प्ित रिम 
संयमित करे घोक - मन, 
सपु मुटुम्य से महत्‌ ; 
मनुज जग को पधाकर्षण! 


हँसते फूल, चहुकते सग, 
भरति भरते गुंजन, 
सूजन काम, रस - तन्मय हो 
स्त्री - नर उर-ह्पन्दन ! 


स्वप्नों के छधोषित से 
मनः दिरा हों प्रेरित, 
शोमा हो स्त्री, पुण्ष प्रेम, 
रज रोम प्रहषित | 


मूं पर विषरे 

मानव - उर में बन्दी ईइवर, 
मुक्त प्रेम के पं धर 

जन मन को संस्कृत कर ! | 


क्ुपा काम भी रहें है 
मुटुम्बों में लघु सीमित, - 
स्वर्ग प्रीति से - 
मानवता का मुस्र हो दीषित ! - 
मू जीवन हो * 
प्रीति धन्द्र चुम्दित 
रस -« सागर, 
उन्‍नत धोमा ज्वार मथित, 
भन्तमुख भास्वर ! 


मनुज- हृदय ही: हो 
मानव का भाव दीप्त घर, 
प्रस्तवेभव में समृद्, है 
बहिरन्तर ; सुन्दर ! 
वधू, तुम्हें रचना भू - गृह 
हु तन मन कर झपित, 
मू मघ में सन कर ही 
2 5 »  * » होगी तुम प्रकलंकित [ 
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शक्ति नि 
र्ढ़ि रीति तेम 


रु 


काम दर्ध न रहेगा प्रन्तर 
स्वर्य प्रीति विचरेगी भू पर, 
ईश्वर हो रस - मूर्ति सृष्टि में-- 
यह विकास क्रम में 
निर्धारित ! 


तुम्ही सूक्ष्म आत्म जीवन की, 
हृदय ज्योति श्रद्धा नत मन की, 


भाव मुक्ति तुम, है 
भू पर जीवन मंगल स्वर्ग 
' * करो रूपायित ! 
चौवन' 
तुम ईश्वर को भी 
अ्रतिक्रम कर प्राती, 


मनुज सत्य बन 
श्री शोभा मंगल बरसाती ! 


जग जननी तुम प्राण सखी बन 
; सेजो रही जन का घर आँगन, 
भ्रनघ विंद्ध सित भाव - देह घर 

भू 'रज को पअपनाती ! 


नव जीवन की दे प्रभिलापा 
बदल दुःख - सुख की परिभाषा, 
देह प्रीति पर 

भाव प्रीति की 

विजय घ्वजा फहराती ! 


दीपित कर रज श्रन्धकार क्षण 
खोल हृदय में रस वातायन, 
राग रुद्ध 
प्रन्त: क्षितिजों पर 
नव प्रभात तुम लाती! 
 छिडा देह - मन में संघर्षण 
भाव जगत में गहन राय-ब्रण, 
स्वर्ग प्रीति में 
तन मन प्रात्मा के 
तुम भेद. डुबाती[ 
मुद्‌ तन में सीमित न रहे मन, 
नया मुल्य - केन्द्रिक हो जीवन 
नर नारी को 
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के 
विश्व 


जेब 


श्रेतन्य 


गा उर दही 


चोभा जे, 


जीवन भित 
05 संस्कृत विकसित 

गिल अहप का सोत 
ह्रदय ही हो निरुक..... 


ज्योति 


उस वंचित !. 
कवि के रस-सित 
भी अदम्य 


अन्ना कहती । 


भू जीवन प्रतिनिधि कवि - भन्तर, 
तुम दृत्‌ तन्त्री रस भंकृत कर 
रचती नव चैतन्य - स्वर्ग 

ढल स्वर संग्रति में महती ! 


देख रहा कल्पना दृष्टि से 
भन्‍तर रस॒ चंतन्य वृष्टि से 
मनुज भरहुंता रचित सृध्टि की 

रूढ़ि - भनन्‍्ध बाधाएँ ढहती ! 


तुम विनाश के भीतर सर्जन 
करती, भर रस - चेतन गजंन, 
जग के उलमभी ताने बाने 

फिर निज कर में गहती! 


छप्पन 


तुम इतनो हो निकट हृदय के 
मूल तुम्हें जाता मन, 
प्राण, इसी से राग द्वेष का 
जीवन बनता प्रांगण ! 
चिंद्‌ दपंण - सी तुम चिर उज्ज्वल 
जिसमें भपना ही मुख 
देख मनुज, 
सहता भव सुख - दुख,-- 
प्रबल भात्म सम्मोहन ! 


इलक्ष्ण सूक्ष्ता ही में भपनी, 
तुम खोयी-सी रहती, 
व्याप्त चतुदिकू-- 
मात्र तुम्हीं सब, 
जिसको मति जग गद्ढती! 


झभो भताम सौरभ, 
उर प्रनुभव करता 
४ मोन उपस्थिति, 
तुम्हें बाँध सकता न, 
स्वयं बंध जाता, 
परवश उर - स्थिति ! 
रतेि, भरूप सुषमा गरिमा है 
भर जाता नत॒ प्रन्तर-- 
गोचर शोभा से जिसका 
संस्पर्श - प्रहष॑ गइनतर ! 
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तुम्होी हृदय स्पन्दन बन गाती 

प्रति रस शोणित कण में, 
सुजत चेतना बन 

स्वप्नों का रूप संजोत्ती मन में! 


भावों की जिस स्वर्ण - श्रेणि पर 
करता उर भारोहण 
बे पग होते, आण, तुम्हारे, 
रहस-श्रेणि भी गोपन ! 


तुम होती, 
ब्रह्माण् बोघ 
हो उठता करामलकवत्‌, 
तुम्ही सत्य हो, 
रूप - मुकुर भी, 
वस्तु दिम्द भी शत शत! 


रमे, 
निकट भी दूर, 
दूर भी निकट, 
अगोचर प्रतिक्षण, 
भोचर प्रतिकण में तुम-- 
निश्चय भ्रवचनीय, 
सबच्चिद घन [ 


सत्तावन 


जात मुझे 
विद्वेव सिन्दु बयों 
जन-भू मानस में उद्देलित |--- 
बुंग मन के 
घेतन्य शिखर पर 
कान्ति ज्योति तुम हुई भवतरित ! 
भान्दोलित भव हास निशा तम 
छाया उर में भय, संशय, भ्रम, 
मह निश्चय नव जीवन उपक्रम-- 
भ्रपटित होता घढित-- 
न जल्पित ! 
जंग का छड़ भतीत मरणोन्मुथय, 
देख रहा कव्रि-ठर भन्‍्तर्मुख,-- 
राग द्ेंप, भाशा भय, सुख-दुख 
प्रगति चिल्द,/-- 
भू पथ पर झंकित ! 
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प्रथराया गत जन-भू या मन 
जिसके मृत प्रमीक द्वेपी जन,-- 


फरता नव चैतन्य संक्रमण 
एक वृत्त 
संस्कृति का प्रवसित ! 


जिन्हें मिला, महिमे, प्रकाश-वर, 
सूजन-स्वप्न-रत उनका भन्तर,-- 


सह विद्वेप घृणा तम के शर 
जीवन मंगल प्रति... 
वे प्र/पत ! 


काँटों ही का मुकुट पहन कर 
स्वरय॑ दूत पाते जन-भू पर, 
सिन्धु विश्व-संप्ंण का तर 
भू जीवन को 

करते उपझछूत ! 
प्रव॒प्रकाश-तम-प्रतिनिधि भरू-जन 
युद्धनद्ेत्र युग-मन का प्रागण, 
विकसित होता विश्व संचरण 
विजय ज्योति की 

तम पर निश्चित [ 


श्रद्वावन 


गुग-मर के सम्मुख दारुण रण ! 
राग चेतना से रस प्रेरित 
उद्देलित जन मू उपचेतन | , 
उतर रही रस ज्योति घरा पर 
नव स्वप्नों से उबर पन्तर, 
मज्जित करता मूं जीवन तट 
नव श्री सुपमा का पित प्लावन ! 
“४ वमन कर रहा मू-निश्चेतन 
कटु- कुण्ठा कर्देम तम प्रतिक्षण, 
“ * भय संशय से मदित भू-मन 
हि ऋुद्ध उगलता विप परावक कण [ 
. हृदय प्रकाश उधर रस भास्वर, 
: * इंधर- देह रज नम का सागर, 
“ काम-भीति में भाव-श्रीति में ह 
- , 7 - छिड़ता अब भीषण संघपंण ! 
नहीं पूर्णता प्राज्ष कल्पना, 


* स्वर्ग स्वप्न -भी रिक्त जल्पना, 
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जीवन मूल्यों का रत्वाकर हे 
बह विकास को देता माने | 


खोलो है, तब -मेन के बन्धन, 

जग का परिचय पाने चूतन, 

तम 'प्रकाद-मुख ही का दर्पण 
बिम्वित जिसमें विश्व भजाने ! 


भाव-प्रीति उपजाती, मा, भय, 

तुम्हें समपित विजय पराजय, 

निज प्रकाश में करो तमस लय 
रस-मू पर प्ररुणोदय लाने [ 


रु 


साठ 


मृत पतीत से 
ऋतन्त-दुष्टि मन, 
ठुम विद्रोह करी क्षण प्रतिक्षण | 


गत जीवन का शव मत ढो तुम, 
दया द्रवित श्रन्तर मत रो तुम, 
क्या भाशा उनसे 
पथराये 
जड़ भतीत के प्रतिनिधि जो जन ! 


भरात्म सिद्धि हित प्रतिक्षण प्रेरित 
नक्वः सवेदत से “'उर वंचित, 
हिम चट्टानों - से तिरते वे 

- भंतल स्वार्थ में डूबे गोपन ! 


अन्धकार के. प्रन्तर निर्मम 
वे, विकीर्ण करते संशय भ्रम, 
व्योम लतान्से 
' छाये बरबस, 
चूस प्राण मन रस संजीजन ! 


निम्न शक्तियों से संचालित 
करते नित सत्‌ छ्येय प्रताडित, 
सावधान हे, 4 
मनुज रूप मे 
प्रेत घर पर करते बिचरण ! 
झ्ाप्मो, नव प्रास्था प्रति प्रपित 
मनुज हृदय को करें संगठित, 
ज्योत्ति प्रहार 
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करें जड़ तम पर 
मैमिकम्प दोड़े भीषण 
जा भ्रष्ट हो थि परातन, 
हे किए निद्वित चेतन, 
प्र के 
विजयी प्रकाश _ कण, 
पह भावी का रण 
भाव मि 


के पता को. 
देय में अकाश्-रण 
पंत जन के सम्बन्ध के 
विच्रो ओति-सेतु रेप श्र , 
र्पान्तर हो 
जीवन मम का... 
5 विकाज का भाग शुभ क्षण] 
इकसठ 
श्राण, 
७... पुमको ही समवित- 
पता, मन, करें, वाणी, 
'गवनाएं, ए भी 
यः की... 
आप या 5 
स््ति स्नेह गुड 
ग्हें हु. 
पैविनय समपित | 
रुप-थी, "दयं-प्रतिमाए मनोहर 
सतत ॥ करती. रही 
सन को विमोहित, 
नील मृय देग, कल मूड 
पृघषर; 
चास्मित कपल, 
प्रधर प्रवास, 
मराक्त वक्ष, 
रु के-लता _ सौ राह कोमल-_ 
उम्हें' करता ह्रदय 
भन्तः स्थिति 
समऱिक | 
*सने से हिल / ३ ६६ 


मात्र प्रतिकृति ये अ्रविकसित-- 
सार सत्य तुम्ही प्रनश्वर 
सकल श्री शोभा प्रहर् 
प्र की सित--.. - फोर 
तरुणि, तन्मय-भाव-गोचर, . -४ 
तुम्हीं में लय 
प्रणत झन्तर 
मौन अ्रनुभव-रत निरन्तर 
'देखता अब-+-.  -+ 
तुम्हीं हो सर्वस्व मेरी, 
तक॑ मन्यित बुद्धि 
करती व्यथे देरी-- 
निखिल तन मन प्राण 
जीवन साध,--एकत्रित 
तुम्हें करता समर्पित ! 
स्पश पा चंतन्य का 
प्रस्तित्व-रस-पुलकित 
सूजन रत, मुक्त भ्रन्तर ! 
खुल रहे श्री-सुक्षम 
शोभा के दिगन्तर 
हृदय को झानन्द में कर 
सिन्धु-मज्जित ! 
रिक्त केंचुल -सा जगत - * 
लगता - झसार विरस 
तुम्हारे प्रेम से वंचित! 
लौटता 7 उर, 
मा, तुम्हारी श्रोर,' 
जन-भू. प्रीति मंगल का 
झतन्द्रित स्वप्न 
< तुमको कर समर्पित ! 
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पतञझ्लर 


(एक भाव-क्रान्ति) 
(प्रियम प्रकाशन-वर्ष : १६६६] 


कर 


डॉ० रामविलास शर्मा को 
! सस्नेह 


“ विज्ञापन 


प्रस्तुत संग्रह में मेरी भनेक प्रकार की नवीनतम रचनाएँ संगृहीत हैं। 
प्रधिकतर रचनाएँ भाव-प्रधान तथा युग-बोध से प्रेरित हैं, कुछ विधार- 
प्रधान भी हैं, जिनमें मैंने प्राज के प्रात्म-कुष्ठित युग मे लाउड पिंकिंग 
फरना ग्रावश्यक समझा है । हे 

संग्रह का नाम 'पतमर : एक भाव-क्रान्ति' भी युग-संघर्ष हीका 
चीतक है। भाव-क्रान्ति मेरी दृष्टि में क्रान्तियों की क्रान्ति है। भाज 
की विपमताग्रों तया जाति-वर्गगत विभेदों का उन्मूलन करने के लिए 
मनुष्य को रोटी के संघर्ष के साथ जन-मन में घर किये विगत युगों के 
प्रेत-पूल्यों से भी लडना है। बाह्य क्रान्ति भान्तर क्रान्ति के बिना म्रधूरी 
तथा एकागी ही रहेगी--ऐसा मेरा भाज के विश्व-जीवन तथा मर्न क्के 
यत्किचित्‌ सम्पर्क में श्राने के कारण भ्नुमान है। मेरे विचार यदि तदुण- 
भावनाओं को भत्थियाँ प्रदान कर सकेंगे तो मुझे प्रसन्‍तता होगी। 

इन मन'स्वप्मों को मैं:डॉ०८रामविलास छर्मा को सर्मावत कर रहा 
हैं--प्रब के प्रयाग में प्रनेक वर्षों के बाद उनसे मिलकर मुझे जो 
प्रसन्‍नता हुई उसकी सुखद स्मृति के रूप में ! 

राजपाल एण्ड सन्‍्ज के स्वामी श्री विश्वताषजी श्रव की गमियों 
में कुछ दिनों के लिए रानीखेत वेस्ट व्यू होटल में ठहरे थे, जहाँ इस 
संग्रह की अनेक कविताएँ लिखी गयी हैं। वही इस संग्रह को प्रकाशित 
कर रहे हैं, उनके सहयोग के लिए मैं उन्हें हादिक धन्यवाद देता है । 

१८ । बी ७, के० जी० मार्ग, लिप) 

इलाहाबाद सुमित्रानंदन पद 

११ भगस्त, १६६८ 


पवनपुत्र 


पद्रकर . भायां, 
जन के मन में छाया, 
पतभर भाया ! 
एक विश्व हो रहा विलय 
विःसंशय, 
काल - सर्प फराइता 
जीणें केंचुल भ्रब निर्मेय ! 
पतभर झाया, 
ऋान्ति - दूत - सा भाषा, 
पतभर श्राया ! 
व्यक्ति ही नहीं 
मेरे भीतर जम भी रहता, 
एुक समुद्र निरन्तर बहता,-- 
भाव - तरंगों में मन्यित हो 
गरज » गरज॑ कर कहता : 
क्या: सकता नर जीवन की? 
भव-सागर- या लघु जल कण की ? 
बया न डुबा सकता हूँ, 
में निज कूल-- 
लाँध सीमा 
अ्रसीम बन्धन की ? 
* ., क्या सार्थकता ज़ग -जीवन की? 
मैं. सहता, ” उद्देलल सहता, 
भव - सागर से कहता : 


तब तो तुम भी नहीं रहोगे 
.. तट - मर्यादा जो न सहोगे,-- 
. बीधे प्रिया घरित्री तुमको 
निज अंचल में. 
थामे विधि करतल में [| 
भीतर - भीतर ऊब - डूब. कर 
तुम भ्नन्तमूंख सदाः बहोग्रे, 


लाध पूलिद हु 
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बित्‌ चन्द्रज्वार में 
उड़ भ्रस्तीम की बाँह गहोंगे! 
सार्थकता है यही तुम्हारी, 
लघू जल कण की, 
भव-जीवन की ! 
तुम पसीम के प्रंश, 
भ्रंद्ध क्षण - बिन्दु तुम्हारा, 
भूमा ही की साथंकता में 
सार्थक झग - जग सारा ! *** 
' सृष्टि मुक्ति की कारा! 
पतमर झाया, 
गृह मंग बने अ्रकुलाया,/-- 
कोन संदेशा लाया ? 
भ्रं॑ सत्य. वह |-- 
शेप सत्य रे नव घसनन्‍्त क्रम, 
पूर्ण सत्य. के झंश उभय, 
मिट गया सिन्धु - भ्रम ! 
परिवर्तेन विकास क्रम साधन, 
परिवर्तन, होता जिसमें 
वहू सत्य चिरन्तन ! 
पंतभर पाया, ० कर 
भव “'कानन में सहज समाया,-- 


पवनपुत्र वह, हंनुमत्‌, 
सृष्टि-साँस-सा छाया ! 


चरद्रकला 


चन्द्रकला' को उर्दित देख नीलाभ गगन में 
जाने कैसा होने लगता, 'मेरे मन में ! 
. मुझे चाँद से अधिक चाँद की कला, सुहाती 
उस शोभा - अंकुर में विधि की कला -समातों ) 
बह न मुकुटि, नख, भ्रसि ही,--मन की नाव मनोहर, 
प्राणों के मोहित, सागर तिर मुझे अनह्वर 
शोभा के , जग में, पहुंचाती,--जहाँ _ निरन्तर 
खुलते दृण सम्मुख अनिनन्‍्य शानत्द दिगन्तरर 
झो रहस्य - अंगुलि, इंगित पा -मीत हपुम्हारा 
मुझे बुलाता -सा प्रकूल का नील किनारा?! 
परा - चेतना “लेखा - सी, नभ उर में भ्रकित 
तुम्हे भमृतमयि, कश्ता तन -मन सहज समपित ! 
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सृष्टि कला तुम, स्वप्न तूलि से करती चित्रित 
इन्द्रधमूपष स्मित सप्त-लोक-श्रेणी सम्मोहित ! 


ऋर - भर पड़ते तारा -पद - चिह्नों - से भ्रगणित 
सूक्ष्म भाव -संवेदद रस -बोधों में बिम्बित ! 
खिंची शुक्र प्रनुराग रेख श्रम्बर मे भास्वर 
तुम भ्रनन्य शोभा से उपकृत करती अन्तर! 
प्रीतिपात् - सी छलक हृदय भर देतीं निःस्वर, 
ओ भ्रनन्त समिति, तुम पर तन - मन प्राण निछावर | 


नील कुसुम 


नील फूल हरता मेरा मन! 
वह क्या नयनी का प्रतीक ?-- 
स्मित दृष्टि गगन में जिसके 
दूग खो जाते तत्क्षण 
निर्मिमिष बन ? 


मा बह नील प्रद्दीप ? 
मीद को 
प्रिय परियों को लाता जो 
स्वप्नों से उन्‍मन ? 
जी कुछ भी हो, 
नोल फूल ५ 
हरता मेरा मन ! 
ना, बह चितवन नहीं, 
सील आलोक भी नहीं,-- 
वह असीम का प्राकषंण, 
अनन्त श्रामन्त्रण, 
पलक ठगरे-से रहते, 
पाकर एक भेलक भर-- 
क्षण में सुधि-बुधि खो हल 
तन्मय हो उठता श्रन्तर ! *** 


जगत्‌ नहीं, मैं नही, 
फूल भर रहता नि.स्वर (-- 
| निखिल चेतना को संबृत कर! 
ना, वह फूल नहीं, 
बह फूल नहीं, 
तुम झाती मूर्त रूप घर 
सिमट फूल में-- 
उसे निमित्त बनाकर ! 
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हप 


मुर्के ज्ञात, मां, हि 
“मात्र तुम्ही हो-- 
कुछ भी रहता नहीं 
देह मन बुद्धि झरह जब 
“ जग भी नहीं,-- 
तुम्ही तथ रहती हो 
चिदू भास्वर, 
उदय हृदय में, 
निर्मर ! 
प्रिये, 
तुम्ही सम्पूर्ण बोच में 
रहो निरन्तर, 
रूप प्रमोचर ३ 
नील कुसुम बन सुन्दर _ 
तन मन ले हर ! 


गिरि-विहगिनी 
कितने रंगों के पंखों से हो तुम भूषित 
श्री गिरि-विहृगिनि, :रश्मि-ज्वाल द्योभा में वे ध्टित, 
रंग - कुबेर बनाया ,लगता तुमको विधि ने 
सुरधनुओरों की रत्त-तूलि से कर तन चित्रित ! 
वर्ग - चयन में या तुमने ही कला-दृष्टिमगि, 
वर्णों का वैभव प्रपनाया दीप्त चमत्कृत -- 
यह जो भी हो, श्रोनिर्जन तरुवन की वासिनि, 
तुम मेरे उर को प्रिय छवि से करती मोहित ! 

कहते, रंग - छटाएँ भावों 'की 'प्रतीक भर, 

ठुम घनाढ्य हो उर की सम्पद्‌ में भी निश्चय, 

नील हरित स्ित रक्त पीत धूंमिल पांटल तन,-- - 

नया कल्पना - लोक दूगों में खुलता छविमय ! 

विहंगिनि, एकाकी मैं, बैठा तह- छाया भे, 

देख रहा हू ग्रीवा - मंग्रि “तुम्हारी सुन्दर, 

चपल पंख फड़का तुम, कुदक-फुदक डालो पर, 

भस्फुट स्वर भरती, सम्भव, मुझसे मत में डर ! 
तुम विश्वास कही कर सकती मेरा, रंग्रिणि, 
समुद उतर भ,्राती नीचे मेरी ग्रोदी पर, 
मैं कितना 'पुलक्ति होता तुमसे बातें कर, 
तुम्हें मधुर पुचकार, अंक भर, ले ब्राता घर! 


दाने तुम्हे चुगाता, मेवे मीज-मीज कर, 
पानी प्री श्राइवस्त, सहज कम्घे पर सिर घर, 
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जब तुम सो जाती, मैं तब तक बेठा रहता 
मौन प्रतीक्षा में, प्रतिक्षण रक्षा हित तत्पर ! 


तुम्हें पीजडे में क्या मैं वन्दिती बनाता? 
तुम चाहे जब भी उडकर वन में जा सकतीं,--- 
कूक चहक जब तुम्हें बुलाता सस्‍्नेही सहचर 
मधुर रंग संग्रिनियाँ बाट तुम्हारी तकती ! 


भात्म-तोष का मुक्त गीत गाती ठुम तझ से 
हर्ष घ्वनित लहरी में बंधता निश्चिल दिगनन्‍्तर, 
प्रात: फिर तुम श्राती, मैं उठ करता स्वागत, 
मौन स्नेह का हम करते उपभोग परस्पर ! 


कभी गोद ही पर बंठी तुम गाने लगती, 
शब्दों से भी भ्रधिक श्रथ्थ - गभित होते स्वर, 
झ्रो बन - शोभा की प्रतिनिधि, प्रिय रंग - भ्रप्सरे, 
बिना कुछ कहे, सहज खोल देते हम अन्तर ! 
जुपचितन के प्रवबोधों से परिचालित तुम 
मन को करतीं सहज उडानों से नित ह॒वित, 
रोधिल ज्वाला के पंखो से चित्रित कर नभ, 
प्रंग - मंगिमा से कर सुरधनु - सेतु विनिर्भित ) 


तुम मबाल डफिया की वंज्वज, खग - कुल दीपक, 
सूर्य - रश्मियों के रेंग अंगो मे रुचि वितरित,-- 
जो भी हो,--निष्काम प्रेम पशु-पक्षी जग का 
मनुज चेतना को अनजाने करता विकसित 
मूक प्रेम, यह, मुखर प्रीति से कही गहनतर,-- 
होता श्रादि निगूढ हुं का उर को झनुभव, 
भाव प्रबोधिनि, कभी बधिक नर हो जब ससकृत 
भोदी में उड़, तुम उसके सेंग खेलो सम्भव?! 


भाव श्र वस्तु 


चपल कपोत तडित्‌ गति से द्रुत मेंडरा सिर - पर 
मुझे घेरते धृूपछौह के पर फडका कर! 
क्या जाने कहते मुभमे अस्पष्ट कण्ठ-स्वर 
रोमिल तेन की ऊष्म गनन्‍्ध नासा-धुट मे भर! 


मुझे सदेह उड़ा ले जाते भाव-गगन में 
भाव-वोध की छायाएँ दात बरसा मन मे! 
क्षण स्तम्भित, मैं उनसे कहता नव युग प्रेरित-- 
“भाव नहीं चाहिए, 7? भाव जय वो न झप्मपेक्षित ! 
अब नसब युग निर्माण चल्र रहा भ्ू-श्रांगण में, 
हमें ग्राविधिक्र बोध चाहिए, परशु-्बल तन में 
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'त्व॒ यथार्थ का ज्ञान, सांल्यिकी, जेन भू गणना, 
हमें चाहिए नयी योजना, सफल. मत्त्रणा ! 
हमें अन्न गृह वस्त्र जुटाने जनगण के हिंत, 
प्रजा-तन्त्र॒ सेंग नया अन्त्रन्युय करना सिमित्त! 
“भावों से क्या होगा? वे हैं मनोवाप्प भर, 
स्वप्न-नीड्वासी, नभचारो, सुरधनु के पर!” 


“जग प्रभाव से पीड़ित ठीके तुम्हारा भनुभव,/ 
बोले वन के हारित, कानों में भर कलरव ! 
“भावों ,ही को तो मू-जीवन में कर मूतित 
तुम्हें वस्तु-जग का वेभव करना संवर्धित ! 
निखिल योजना, यन्त्र तन्‍त्र विधि भाव मात्र हैं,।-- 
भाव-शविति से शून्य लोकगण रिक्त वात्र हैं! 
“मू-शिल्पी बनने को भावों का झआराधन 
तुम्हें चाहिए,---जीवव कृषिफल, भाव पअमृत-घन ) 
“भाव-हीन जन प्राण-हीन, मन से जीवन-मृत, 
जड भ्रपंच यह, भाव-शक्ति को सृध्टि भ्रपरिमित्त ! 
भाव-वस्तु. नित. शब्द-भ्रथ-से युक्त परस्पर-- 
पारावत उड़ गये, प्रभाव धरा-मन का हर! 


आत्म-चेतन 


लोग सोचते, 
वृक्ष ऊष्यूं करते भारोहण, 
मुग्ध देखते नभ का झानन, 
सूरयंमुखी पा दृष्टि,-- 
न भू जीवन के प्रति 
रखते संवेदन ! 
नही जानते, 
उनके कितने गहरे मूल 
घरा जीवन मे,-- 
बिना गहुत पढे 
* कोई ऊपर उठ सकता ? 
« जिसकी जड़ ही नहीं 
पर कहीं वह वृक्ष पपता? 
सच ती यह है, 
ऊर्ष्व॑ दृष्दि ही 
गहरे +बघुसकर 
« सहज उत्तर सकती जन-मन में ! । 
मैं जीवन में सोचता रहा, 
खोजता रहा, खोजता रहा, 
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कभी कऊध्वेमुप, फिर अ्रन्तमुस, 
कभी बहिजंग में भी बहा! 
भब लगता, 
मैं भपने ही को 
खोजता रहा, व्यप्र निरन्तर, 
मेरा ही बहुमुख प्रसार था 
बाहर, भीतर, ऊपर | 
मुझे झात्म-विस्मृत_ कर 
तुमने इंगित किया-- 
तुम्हें लोजूं 
जड़ में, जग में, 
बन मे, मग मे, 
कटु कुरूप में 
सुखद सुभग में ! 
बिन्तन-रत मन,-- 
बीता हैशव, बीता यौवन, 
रुका नहीं मैं कहीं एक क्षण,-- 
बाहुर भीतर जिया, 
किया अविरत झन्वेषण ! 
सतत बोघ-पथ में हो विकसित 
होते रहे हृदय में तुम 
संचित, संयोजित [-- 
भ्राया ऐसा भी तब शुभ क्षण 
विला गया सब उर का चिन्तन, 
छूट गयी विस्मृति सहसा 
हो उठा प्रात्म-चेतन मन ! 
मैं ही फैला था भ्रग-जग में, 
में ही सिमट गया फिर 
अस्तः केरिद्रित, स्थित बन ! 
श्रव अपनापन ही अपनापन, 
मैं, तुम या जय 
बिलग नहीं थे हुए एक क्षण, 
सदा एक ही रहे प्राणपण ! 
ऊध्वें, गहन, व्यापक--- 
यह प्रज्ञा का त्रिकोण भर! 
केन्द्र बिन्दु तुम 
च्यवत हो रहे 
बाहर भीतर 
नीचे ऊपर 
स्वयं निरन्तर ! 
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गिरि कोयल 


विस्मय से प्रभिभूत, प्राण हो उठते पुलकित, 
हप॑ प्ररोहित रोम, तुम्हारी घ्वनि सुन प्रेरित-- 
झो गिरि कोकिल, हृदय फाड तुम गाती स्वर भर, 
फक्राफल पराको, काफल पाको--गूँजा दिगन्तर ! 


सचमुच, काफल नहीं बनेले' खटमिटूठे फल, 
वे प्रतीक रस-ग्रुद्य-जानता कवि पस्तस्तल!) 
भला नहीं तो कंसे शोभा के दिगन्त स्मित 
खुल पडते उर में ध्वनि सुन भ्रानन्द उच्छवसित 
कसा गिरि-परिवेश जहाँ तुम रहती छिपकर, 
नव वसनन्‍्त दिद्मुकुलित बन ही निभृत रम्य घर ? 
गन्घ मरनद समीर व्यजन करती-सी प्रतिक्षण,-- 
वन मर्मर के क्षितिज गरृढ करते सम्भाषण ? 


उपा मील .ढालों पर लेटी' हरती क्या मन? 
नीरव ज्योत्ना गाने का देती झामन्त्रण ? 
रजत प्रसारों में उड़ती -शोभा मे निःस्वर 
स्तम्मित-सी सुनती वह क्‍या मर्मस्पृक्‌ प्रिय स्वर ? 
कितने रंगों के प्रिय पंख. तुम्हारे सुस्दर ? 
घूपछांह.. रलच्छाया के रोमिल भास्वर ! 
कभी न देखा तुम्हें सुनाभर उन्मद गायन, 
सूक्ष्ष सूजन प्रेरणा स्रोत-सी तुम चिर . गोपन ! 


तरुवन के नभ में अ्रूप पावक की-सी घन 
उर'ज्वाला से मुकुलित करती मधु के दिश्वि-क्षण ! 
प्राणो की सौन्दये -सूमि में पली प्रसंशय 
तुम जीवन ग्रानन्‍द छन्‍्द की प्रतिनिधि प्रक्षय ! 


यही सहज प्रानन्द प्रवाहित मुभमें अ्तिपल, 
हम स्कफुलिंग_ एक ही चेतना के कवि-्कोबल ! 
इसीलिए. करती तुम , जन - मत को भाकवित, 
एक मर्म उल्लास विश्व में मौत समाहित ! 


जग में ऐसी स्थितियाँ भी जो उपजाती श्रम, 
राग द्वेप, रुजू, आधि व्याधि, व्यापक सुख - दुख क्रम 
मैं अपने को पाता उन सबसे सम्बस्धित 
सत्य ज्योति, ग्रानन्द प्रीति .से जो सतृ-प्रेरित ! 
विश्व-चेतना प्रमुख, व्यक्तिगत श्रह गौण नित॑; 
हमें चाहिए द्रष्टा :ख्रष्टा भू प्रति अ्रपित ! 
सुन उन्मेषित गीत नहीं मन में अब संशय 
भीतर .ही. झआानन्द-लोत--जीवन हो तस्मय । 


इ८२ ['पत ग्रंथावत्री 


सानव सौन्दर्य 


किस नवश्री सुपमा-प्रतिमा का 

शिल्पी मुझे बनाने, कविते, 
स्वप्न नीड़ तुम रचती गोपन मेरे मन में! 
प्रात्म-मुक्त॒ हो गातीं तुम भ्रपलक उड़ान भर 
हंस-पंख. फैला प्रसीम सोनन्‍्दयं-गगन में ! 
कल्लात्मिका प्रेरणा सृष्टि तुम पु 
प्रथेद्य कमनीय कल्पना की काया मे, 
कॉप्ती भावों की रलस्मित छोभा भ्रतुलित 
मनोव्योम भें लिपटी तनु सुरधनु छाया में! 


प्रन्तमंन के भ्रन्तरिक्ष में भुझे उड़ातीं 

चिदाकाश में खोजूँ मैं सौन्दर्य भ्रपरिमित,-- 
रश्मिज्वाल चैतन्य द्रव्य से 

सुन्दरता की भाव-मूर्ति नव कहूँ विनिभित ! 


प्रात्मा के भ्रति भ्रतलत झकूल सिन्धु में मज्जित 
खोजूं मैं आनन्द विभव श्रनिमेष समाधित, 
रतनाकर-सम्पद्‌ू_ की चिन्माणिक ज्वाला से 
भावनवोध को करू चेतना-भ्रचि प्रदीषित ! 
विश्व चेतना क्षितिजों में विचरूँ दिगू विस्तृत, 
छायालोकों को वैघित््य विभा कर गुम्फित-- 
बुनूं तुम्हारा लिए वसन जीवन-शोभा के 
भभिनव मूल्यों के तानेबवानों से भूषित ! 
तडित्‌-प्रकम्पित प्राणो के उनन्‍्मद मेघो सेंग 
भटका करता मैं सुरधनु झ्राकांक्षा पाचक से सतरंजित, 
भावावेगों से, झनुमूति जनित सत्यों से 
छोभा का प्रत्तर कर सकूं भाव-लय भंकृत [ 
आध्यात्मिक खरोतों का अभ्रक्षय अमृत पान कर 
उतर प्रन्त भें प्राता मैं जन-प्राण धरा पर- 
मनुज-हदय ही "का सोन्दर्य मुझे सर्वाधिक 
भाता, जो नवनीत सत्य का चिर श्रेयस्कर [ 
में भूजीवन का कवि, मानव-उर-शोभा से 
गढता मूर्ति विराट्‌ विश्व संस्कृति की प्रतिक्षण,-- 
संयोजित कर भाव-विभव वैचित््य तुम्हारा 
बिम्बित हो जिसमें भ्निनन्‍्धय भावी का आझानन [ 
प्रतिभे, निज जीवन मन के रस परनुभव क्षण में 
प्रिय चरणों पर ऋरता रहता प्रणत समपित, 
तुम्ही सतत मेरे तुतले रचना-कौशल में 
करती रहती मुझे नवोन्मेपों से प्रेरित ! 
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तारा चिन्तन 


कसा विस्मयकर लगता 
पर्वेत प्रदेश का प्रिय तारापय * 
कहीं न कोई जिसका इति प्रथ,-- 
निनिमेष-दूगू फैला. ऊपर 
क्षौम-मसृण हो नील चंदोवा 
कंढ़ा मनोहर ! 


लिपदी-सी द्वाक्षा लतिकाएँ 
मधु रस प्लाबित 

घने नीलिमा के बाड़े मे विस्तृत-- 

अ्रगणित ताराएँ 
मधु छत्ते पर-नसी पुंजित 
करती दृष्टि चमत्कृत ! 


अन्धकार के भीने श्रवगुण्ठन से श्रावृत 
करती वे मन को चिन्तन में मज्जित 
क्या रहस्य दिगृव्याप्त, 
भुह्य घन भ्न्धकार का 
प्रश्न पूछती हों श्रपने से विस्मित ! 
ऐसा नहीं कि ; 
तत्त्व-बोध की सूर्य-ज्योति में 
उर को कर पभ्रवगाहित, 
तम की सत्ता को 
अभाव की सत्ता बतला, 
कह मिथ्या, श्रज्ञान जनित भ्रम, 
करती पूर्ण उपेक्षित ! 


क्या उपयोग तमस्‌ का 
भू-जीवन रचना में ? 
निज सहल्त नेत्रों से काँक हृदय से 
तारा 
करती मानस-मन्थन--- 
कौन ज्योति-तम से भी परे, 
जगत्‌ जा जो 
झन्तर-पथ से करती संचालन ? 


झपरिमेय उस सुजन-शवित के 
ज्योति तमस्‌ निःसंशय ही 


दायें वार्यें कर,-- 
झ्माघान सम्भव न ४ 
एक को सत्य 


दूसरे को भिथ्या बतलाकर ! 
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मात्र ज्योति से-- 
द्रष्टा भर जो-- 

यह विराट ब्रह्माप्ट न सम्भव सजित,/-- 
उदित भस्त होते रवि-शजि, 

विस्तृत तारापथ 

चिर पक्‍सीम स्वर-लय संग्रति में गुम्फित ! 


पड ऋतुएँ करती नतेन, 
सौन्दर्य मघुरिमा 
प्रीति प्रहर्५प घरा पर करते विचरण, 
स्वर्ग-मत्य को 
इन्द्रधनुप स्मित स्वप्न-्सेतु में 
सदा बाँधता ही रहता मानव मन! 
बित्‌ प्रकाश से भी रे 
जड़ तम भ्रति रहस्यमय, 
बोघ-दृष्टि से 
तम ही का प्रन्वेषण सार्थक निश्चय ! 


मानवता का सौध 
धरा पर कर निर्मित 
चरितार्थ हमें यदि करना 
जन-मू जीवन ! 
जाग्रतू तारागण 
भावरण उठा तम-मुख से 
इंगित करती हों ज्यों सत्य प्रयोजन, --- 
बोध प्राप्त करने के सेंग 
यदि रहना जगती में सुख से 
तो ज्योति तमस्‌ का 
मू-जीवन में करें सांग संयोजन ! 
ज्योति तमस्‌ के 
जड़ चेतन के भेद मिटें 
5 जन मू मंगल हित 
बंधे उभय 
अर प्रण् अलिणनल ५ 
सत्य परे नित ज्योति-तमस्‌ से 
प्रीति पाश में बाँधे वह जड़ चेतन ! 
एकांगी भोतिकता 
भ्राध्यात्मिकता दोनों,--- 
ज्योति-_र लिखित 
अर्ध॑ रात्रि के नीरव तम में 
घ्यानन्मीन नभ में 
तारापषथ दर्शन ! 


पतकर | इृचर 


याथातथ्य 


झभो ऊपर के सत्य, अघूरे हो तुम निश्चित, 
मू का सत्य करेगा तुमको पूरा विकसित! 
तुम श्रर्प, मांसल अंगों में होगे मूतित, 
रज-स्पशों से उस्तन्त्री होगी रस-मंकृत ) 


कालहीन तुम, एक रूप, ऊपर निष्क्रिय स्थित, | 
क्षण हि के पग घर तुम इतिहास बनोगरे जीवित ! 
प्राणों की श्राकांक्षा तुममें गहराई भर 
सुख - दुख वेगों से पुलकित कर देगी प्रन्तर ! 


भव चिन्तन की बोध-रश्मि से हो उद्दौषित 
पाह्नोगे चित्‌ नभ को तुम श्यामल सुरधनु स्मित ! 
मनुज हृदय के प्रेम स्रोत में कर प्रवगाहन 
तुम स्वीकार करोगे मर्त्य दुःख-सुख बन्धन!) 
सीमा के भीतर असीम बनकर निःसंशय 
सार्थक होगा देश काल का जीवन सुखमय ! 
जन-मू के प्रागण_ में तुम होकर संस्थापित 
भव विकास-क्रम में होगे युग-्युग संवधित | 


नित॑ नव परिचय पा निज उर होगा सुख-विस्मित, 
शुद्ध चेतना होगी श्री सुपमा से मण्डित | 
तुम एकाकी रहते थे नभ भन्तस्तल मैं--- 
मू ने तुमको बाँध लिया निज रज-अंचल में! 
भ्राप्ो, भू पर नीड़ बसाग्रो, सिमटा तिज पर, 
भो प्रसंग, सेझ्रो स्व-डिम्ब, नव-तव स्व-रूप घर! 
भाव-बोध पंखों में उड़, पा जग का परिचय, 
कवि के सेंग, भू-जीवन, रचना में हो तन्मय ! 


गीत दूत 


खग रह-रह तरु वन में गाता ! 
मुक्त उल्लप्ित दूत प्रकृति का 
मेरे मन प्राणों को माता! 
छिपा गहन गिरि-वन के भीतर 
परिचित-से लगते उसके स्वर,-- 
ऐसा ही तो मेरा प्रन्तर-- 
निमृत फूट पड़ती स्वर लहरी 
गोपन हम दोनों में नाता! 
घूपरछाँह रहते कानन में 
भ्राँघी पानी पाते क्षण में,-- 
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दाता चुगने को निर्जेन में 
खटना पड़ता,---भाव-मत्त खग 
उर-प्रहर्प मू पर वरसाता ! 


विटप क्रोड़ में नीड़ बसाकर 
ढिम्दों को सेता सुख-निःस्वर, 
चुन चुन कन, शावक मुँह में भर, 
शिक्तु-खग ६2 डउकसा 
भ्रदन्त उर में उड़ान भरना सिखलाता ! 


यदि कैवल लेना ही जग में, 

देना तनिक न जन-मू मग में, 

स्वार्ध-समर ही त्तव पग - प्र में-- 
अपने की भ्रत्तिकम कर जीना 
सर वरेण्य को सदा सुहाता ! 


यदि न सुकृत ही दोष घरा पर 

तब फिर कहाँ जगत्‌ में ईश्वर ? 

निज हित में रत सकल चराचर-- 
झोरों के हिंत भी रहता जो 
वही मुक्ति निज-पर से पाता ! 


जीवन में झ्ाते संकट क्षण, 

राग ढेंप करते उर में ब्रण, 

दुस्मृति से भर भाते लोचन,-- 
पर जब ज्वार हृदय में उठता 
सुख - दुख कूल बहा ले जाता! 
खग रह-रह्‌ तद-वन में गाता ! 


कवि कोकिल 


जन्मजात कवि तुम निम्त्य प्रिय, अधि गिरि कोयल, 

वत्ती ही स्वच्छन्द--हृदय तन्‍्मय उड़ेलकर, 
स्वर-मोहित-सी लगती घादी, दिश्चि रोमांचित, 

श्रवण उठा सुनते वन-पशु खोहों में निःस्वर ! 


प्रतिष्वनित हीती स्वर-लहरी गिरि शिखरों से, 
मूं विराटु-वीणा - सी बज उठती स्वर-फंकृत, 
भूम-कूम नाचते मुग्ध तरु-लता ताल पर, 
चीड़, बाज, वन देवदारु, सिर हिला प्रन्तद्वित ! 
सारा वन-प्रान्तर ही हो उठता झआाद्धादित, 
जड-निद्रा तज, जय उठते विस्मय-हत परबबेत, 
नव प्रभात-छवि-स्नात, सर्म-ध्वनि से उन्मेषित 
प्रकृति चेतना लगती नव झोमा में जाग्रतू ! 
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विजन करोड़ में जन्म, पली तुम, पिक, बन परमृत, 
पर झन्तःसंस्कार भला कब होते विस्मृत ? 
जाति विविधता सेंय विशिष्टवा भी संरक्षित, 
विजय कूक भर प्रपम, उड़ी तुम नम में विस्तृत ! 
जिन द्रव्यों से विविध वस्तुएँ बनीं विश्व की 
उनसे पृथक्‌ू-विशिष्ट द्रव्य की हो छुम निश्चित, 
कहीं गहन, उन्नत, व्यापक, ये उर-पावक स्वर-- 
नहीं भला क्‍या होता भप्रम-जग गीतिन्समाधित ) 


विहंग भौर भी घहका करते गिरि प्रदेश में, -- 
भाभिजात्य जो गरिमा मुग्ध तुम्हारे स्वर में,--- 

उर-मधुरिमा--नहीं सम्मव प्रन्पन्न कहीं यह, मे 
भंकृत हो उठती सुर-बीणा-सी पन्तर में! 


कोकिल, क्या कवि कर्म ? चहिर्मुखतता में खोये 

जीवन को भन्तर-स्वर-लय में करना केन्द्रित, 
भनुज-हृदय फिर छेड़ सके धुन पन्त:ओ्ेरित, 

जिसमें जग के भेद-भाव हो जायें निमण्जित ! 


देख रहा, तरु-जग, वन-मृग, गिरि-शुंग, गगन भी 
झाज एक समादन:मावना में - से छग्दित, 
छूता चेततता की सूर्य-गहनताग्रों. को 
गीत तुम्हारा, सृष्टि सत्य मुख कर उद्घादित || 
इस स्वग्रिक भान्वाद, भमर भालोक-स्पर्श को 
नव जन-मू जीवन में होना _ श्री-संयोजित, 
मूर्त मानुपी-सत्य नवह जब तक बने जायें-- 
भू-रत हृदय नहीं उसको कर सकता स्वीकृत ! 
प्री कवि कोयल, सृजन चेतना जग-जीवन की के 
कलात्मिका, भंग जग रहस्य-द्रष्टा भी निश्चित, 
ज्ञात उसे, सदसत्‌, प्रालोक-समस्‌ को कंसे 
सुष्टि-पूर्णेता भें करमा सम्पूर्ण नियोजित ! 
श्री शोभा भ्रानन्द भावना से प्रेरित हो 
शक्रुनि, गीत-कवि बनना सिद्धि महत्‌ निःसंशय, 
पर, जो स्रोत निखिल ऐश्वर्यों की त्रिभुवन में 
उसमें रहना चाहूँगा मैं. पस्तस्तन्मय ! 


विश्व विवर्तेन 


कंसी पद-चापें सुनता मैं अस्फुट, निःस्वर, 
कौन न जाने चलता जन-मन की घरती पर ! 
तारे भी कुछ गोपन-सा करते सम्भाषण, 
रोमांचित-सा फ़िरता उन्‍्मद ग्न्‍्ध समीरण 
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कभी सूत्र बन सुंक्ष्म, सृक्ष्मतर श्रन्तर को कर दैता दंन्मँय॑, 
जग जीवन से परे चेतना कोई उर को छूदी निइचय ! 
झवचनीय रसन्गीत-बोध मेरे मानस को करता प्रेरित, 
तब मैं नहों, भोर ही कोई होता स्वगिक ग्रायक भ्रविदित ! 
वय: प्राप्त श्रंगों में फ़िर से बहने लगता भ्रन्तर्योंवन, 
भावी मानव चिंद्‌ वेभव का बचता चेतस्‌ तदुगत दर्पण! 
सूजन-नृत्य करते प्राणों में श्री शोभा भाननन्‍्द चिसन्‍्तन, 
झपने को झतिक्रम कर गाता मन नव युग-जीवन के ग्रायत ! 


भाव शक्ति 


मेघों को जोता मैंने घूमिल क्षितिजों पर, 
स्वप्न बीज बो, श्रश्नु वारि से सीचा कर-भर ! 
इन्द्रघनुप उग श्राये उनमें जब दिगू-विस्तृत, 
कहा जनों से--सेतु रखे मैंने सतरंजित! « 
चाहो, पार करो इनसे दुस्तर भव सागर, 
मुझको पागल समझ, विहेंध, मुख फेर चले नर ! 
मैंने गहरा जोता श्रबके, पावक बोया, 
प्राणों का रस घोल, उन्हें जी खोल भिगोया ! 


कडक उठे जब शक्ति-मत्त बादल भर गजंन, 
चौंके लोग, बदलता देख दिशा श्रू झानन! 
किया घनों ने निज को जब दिगन्त विज्ञापित् 
ध्यान जनो का गया---किया नभ ने क्‍या घोषित ! 
फिर भी श्रास्थाहीन हृदय मन रहे सशंकित, 
घैये धनों का डिग्रा, गगन से विद्युत्‌ दर्षित 
वज्जपात द्वुत हुआ, --धरा डोली, गिरि स्तम्मित ! 
अब सचेत, लोगों ने सोचा मन में खा भय, 
उमड़ धुमड़ने वाले वाष्पों में भी निश्चय 
मह॒त्‌ घक्ति प्रसि छिपी,---ध्वस्त करसकती क्षणमें 
जब चाहे, तरु वन पर्वत, जन भू को, रण में ! 
घुहदू भावना भूमि मनुज ने की जब स्वीकृत 
बोध-शिखर से टकराये घन, मन में हित ! 
उठे दमित उपचेतन खोहों से जग प्रतिपल; 
छुप्मा चेतना भारोहों को शान्त समुज्ज्वल-- 
द्रवित करुद्ध-उर, बरसे धरती पर धाराधर 
जन-मू को कर दास्यश्यामला, जीवन-उर्वर ! 
मुक्ता-लडियों से अब' जन-उर भ्रम्बर शोभित, 
भाव-विभव से जन मू- का जीवन सम्पोषित ! 
बुद्धि मात्र ऋण-पथ दर्शक--भावना झक्ति-जब, 
उच्च चेतना ही से भव-रूपान्तर सम्भव! 
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सोपान 


कया मेरा कर्तव्य समापन ?ै 
नथी पीढ़ियों को कर दूँ 
कवि-कर्म समरपंण ?ै 


इसमें मति -अम निश्चय ! 
मेरा कार्य सदा मेरा ही, 
मुके न इसमें संक्षय, 
नयी. पीढ़ियाँ 
इसे ने कर पार्येगी-- 
ततनिक न विस्मय ! 


उनके सम्मुख खुला क्षितिज नव करता उन्हें निमन्त्रित, 
वे स्वीकार करें युगन्ग्याग्रह, हों जन से झभिनन्दित ! 


जग विवास-क्रम में रे प्रविरत,-- 
उस विकास का एक चरण मैं, 

एक - चरण वे सिदिचत, 

अपने ही युग की गतिविधि से 

हो सकते हम प्रेरित-- 

जिसको निज कृति में कर प्रेकित, 
सत्य-रहूप ही को करते हम बिस्बित | 


व्यवित विश्व-जीवत 
अ्नादि से रहे परस्पर निर्मर, 
जीवन सत्य प्रखण्ड, 
पूर्ण वह प्रति पंग पर, 
_ प्रति क्षण पर! 
मैं भपने युग का प्रतिनिधि हूँ जग-जीवन प्रति भ्रपित, 
काल-भोग्य पीढियाँ मुझे कर सकतीं रंच न खण्डित 
मैं सोपान प्रनन्त श्रेणि का, 
अपने कनन्‍्धों पर घर 
प्रार पीढ़ियों को पहुंचाता-- 
काल-बोघ प्रति दुस्तर ! 


विज्ञान श्रौर कविता हे 
फभी सोचता, इस विराद्‌ वैज्ञानिक युग में 
कवि की हृत्तन्त्री का क्या उपयोग रह गया! 


जहाँ शाज छिद्धों ही के-से चमत्कार नित 
वैज्ञानिक दिखला कर बुद्धि अमत्कृत करते ! 
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झाज रेडियो, फ़ौन, दूरदशन के , भचरज 
सब बासी पड़ गये,--गझड़नसे वायुयान भी! 
विकसित हो यान्त्रिकी प्रसम्भव को भी सम्भव 
कर सकती, भव बदल असम्भव की परिभाषा ! 


भ्रव विद्युत्‌ मस्तिष्क हो चूके पैदा भू पर 
कम्प्यूटर,--सब कार्य कर सकेंगे मनुजों का! 
विश्व संवहन के साधन बन वे भविष्य में 
भेजेंगे सन्देश, दिशाप्रों से बातें कर 
दूरभाप का भी संवाद तुरन्त ग्रहण कर 
उसे झापको सुचित कर देंगे, झाने पर, 
भौर पभ्नेक जटिल कार्यों को कुशल संगणक 
क्षण में कर देंगे,--यान्त्रिक-मस्तिष्क मनुज के ! 


यही नहीं, प्लाघ्टिक युग भी श्रव ग़ज़ब ढा रहा ) 

कुछ दैनिक बस्तुएँ, खिलौने ही प्लास्टिक के 

झव ने श्रापषका सन्र मीहेंगे,-- बहुत शीघ्र ही 

प्लास्टिक के घर भी शोभा देंगे पृथ्वी पर | 

बृहत्‌, नींव से छत तक भवन खड़े प्लास्टिक के 

सभी लोक सुल-सुविधाप्रों की पूत्ति करेंग्रे-- 

शीत प्रीष्म वर्षा--ऋतु-घर्मो प्रति प्रनुकूलित ! 
सिन्धु नील से संबित कर बुत तड़ित्‌ द्ाक्ति जब 
बदल रूप ही देंगे जीवन का वैजानिक! 
चन्धलोक में पहुँच, शक्ति का उत्पादन कर, 
वितरित उस्ते करेंगे जन-भू के मंग्रल हिंत 

पब समुद्रजल-तल पर सप्ताहान्त बिताने 

भाप सहज ही जा सकते, संब खाते - पीने, 

लिखने-पढ़ने की सुविधा पा प्रतल गर्म में! 

भभी जेव-विज्ञान नवीन प्रयोगों से निज 

नयी जीव जातियाँ बनाने में भी रत, हैं: 

अणावस्था के श्रण को विद्युत-गर्भित कर 

महाशकितशाली, मस्तिष्क रहित, दैत्यों की 

स्थूल - कम॑ सम्पादन के हिंत वह गढ़ सकता ! 

वानस्पत्य जग्रत्‌ में तो प्रतिदिन ही प्रदुमुत 

अभिनव श्राविष्कार विविध होते रहते हैं! 
और शान्ति युग कामी जन-भू रचना के हिंत 
जब प्रयुक्त हीगी अणु-शवित,--धरा-जीवन क़ा 
मुख ही तब पहचान न॑ पायेगा युग मानव 
नये-मये. परिवेश्ञों, अभ्यासों में. इलकर 
हृदय प्राण मत सभी बदल जायेंगे जन के ! 
बहिविश्व रचना से बन्त्र-सद्श चालित 
बहिसूंत सानव का सन सब विगत मुग्ों 
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टैपक रहौ गिरि-शिखरों से कर, 
लोट रही घाटी में 
लिपटी धूप छाँह में निःस्वर ! 
प्रनिल-स्पर्श से पुलकित तृण दल, 
बहती सीमाहीन 
इलक्ष्ण संगीत स्रोत-्सी 
प्रहरह वन-भू मर्मर! 
फूलों की ज्वानाएँ 
श्राँखें करती शीतल, 
मुकुल-पभ्रधर-मधु॒ पीते 
गुंजन भर मधुकर दल ! 
तितली उड़तीं, क 
दूर, कही पल्लव-छाया में 
रुक-रुक गाती वन-प्रिय कोयल ! 
देवदार के ऊध्व अंग 
लगते जिज्ञासा - मन्यित, . 
नीचे फूलों की घाटी 
प्रतिषण दृग करती मोहित ! 
लेटी नीली छायाएँ 
कृश रवि किरणों में गुम्फित, 
दुरारोह भातीं ढालें, 
निश्चल तरंग-सी स्तम्भित ! 
स्वर्ण-भाल गरिरि सर्वप्रथम 
करते ऊपा प्रभिनन्दन, 
साँक यही सोती छिप, 
निर्जेन मे कर सन्ध्यावन्दन ) 
भ्रपलक तारापथ शशिमुख का 
बनता लेखा - दर्पण, 
यही शैल-कन्धों पर सोया 
जगता ग्रन्ध - समीरण ! 
सद्य:स्फुट सौन्दर्य राशि 
सम्मोहन भरती मन में, 
कितना विस्मयकर वेचित्र्य 
- भरा पवंत-जीवन में! 
खग चखते फल, > 
कुतर रही गिलहरियाँ , कोंपल, 
वन-पशु सब लगते प्रसन्न 
परिचित मरकत भाँगन में! 
स्वाभाविक, 
यदि मुझे याद झाता 
ईइवर इस क्षण में ! 
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जड़ जंग इतना सुन्दर जब 
झेतन जग में वया कारण 
रहता भ्रहरह जो 
विपण्ण जीवन मन का संघर्षण ? 
मनुज प्रकृति का करना फ़िर 
नव विश्लेषण, संश्लेषण,-- 
ईश्वर का प्रतिनिधि नर, 
प्रभिश्ञापित हो उसका जीवन ? 
लगता, भ्पनी क्षुद्र भ्रहंता ही में 
सीमित, केन्द्रित, 
छिन्न हो गया विश्व चेतना से 
मानव मन निश्चित ! 
सूख गया भ्रानन्द स्रोत 
बन जीवन जिससे प्रेरित, 
बहिर्आन्त मानव को फिर 
होता प्न्त:संयोजित ! 


सरिता 


बहती जाप्रो, बहुती, फंनिल जीवन - धारा, 
बन्धन नहीं, विमुक्ति तुम्हारे लिए किनारा! 
, तुम -भिरि के पराषाण हृदय से फूठी विर्मय: 
यह श्रपने ही में रहस्य सरिते, तिःसंशय ) 
भब तक तुम गिरि के अ्रत्तर ही में थीं संचित,-- 
गति विहीन, बन्दिनी सही,/-पर थीं संरक्षित 
भव स्वतन्त्रता का तुम प्रतिक्षण मूल्य चुकाशों, 
उठो, गिरो, गरजो, पर भागे बढ़ती जाझो! 
गति - विधि स्वयं सेंमालो, घूमो, मुड़ी निरन्तर, 
जैसी भूमि मिले, पथ बदलों, मत खो प्रवसर ! 
यह कछोशोय तुम्हारा, उछलो, कूंदो, गामो, 
फूलों मेंग हँस खेलो, कूलों मे बिलमामो । 
नव जल भार समेट पीन छवि झ्ंगों में भर 
युवती बन तुम मेंदोगी कुंजों को निःस्वर 
घूषछछांह की बीथी में विचरोगी तिर्जेन, 
सम्भव, विस्मय वहाँ श्रतौक्षा - रत हो ग्रीपन | 
नहीं जानता कोई विधि को कब वया स्वीइृत, 
उसकी देन झपार घदित हो सझता प्रधदित ) 
राजमराल मिथुन जल में तिरने घा जाग, 
पंल खोल, चंचल लहरों को गले लगाये ) 
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उनकी प्रिय गति, प्रौवामंगी तुमको भागे, 
चन्द्रलोक की शोभा उतर घरा पर पाये! 
शर्म प्रौढ़ तुम समतल पर विचरोगी विस्तृत, 
ताराग्ों की छाँह हार - सी उर में शोमित ! 


शान्‍्त वेग, गति भी न रहेगी भव ऋजु - कुंचित 
उच्च कगार बहेंगे जल मे दुहरे विम्बित ! 
सूप चन्द्र भी प्यास बुमाने उतरेंगे नित 
ज्वाला की जिद्दाएँ जल में डाल प्रलम्बित ! 


पार लगाग्रोगी तुम कितनी नाव निरन्तर, 
सहृदयता का यही घर्म, गिरिबाले दुस्तर! 
प्रभी देखना मत सागर संगम के सपने, 
हमें नियति को वश में रखना होता प्रपने ! 


बहने ही में भव - गति, 'संघर्यण ही जीवन, 
सिन्धु - शान्ति निर्मेम जीवन - गति - इति की दपंण ! 


गाभो, बहती जाझो, हँसमुख् जीवन - धारा, 
गाते ही का हम दोनों को रहे सहारा! 


मुक्ति और ऐक्य 


व्यक्ति - मुक्ति, सामूहिक - ऐक्य ने जब तर्क 
संयोजित होंगे जन - भू- जीवन मैं-” 
शान्ति न सम्भव, विश्व विकास दुराशा, 
संधर्षंणं में बीतेंगे जीवन - क्षण 
व्यक्ति - मुवित उच्छृंखलता के स्तर पर 
अभिव्यक्ति. पाती श्ब,--सामूहिकता 
यात्त्रितकक का बन पर्याय, मदुज को 
बहिर्श्रान्त जग के मरु में भंठकाती ! 


हृदय शून्य नर प्रात्मा से भी वंचित, 

यन्त्र मात्र बन रहा जगत्‌ जीवन काड 

झात्मा का गुण मुवित,--जगत्‌ जीवन हिंत 

सामाजिक एकता परम आवश्यक ! 

निश्चित, विकर्सित होगा जब भू - जीवन 

आत्म - ऐक्य में बंधे निखिल सारी तर 

जीवन - मुक्त विचर पायेंगे भू पर;-- 

मुक्ति - ऐक्य सम्पृक्त लहर - सागर -से ! 

जीवन - गुण प्रात्मा में, प्रात्मा का ग्रुण 

जीवन में तब परिणत होगा पधविक्षत ! 
भाव - घून्य उर वस्तु-जगत्‌ में खोया 
घातक नर हित; वस्तु - जगत्‌ - सुश्ष वंचित 
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आवरण डाले मन में श्रात्म - पृप्त फिरता नर, 
प्र पूल सुन्दर--पर नीवित मात्म-मृत्यु दारुणतर ! 


कध्वें संक्‍रण भान्तर - गुण का चोतक 
कष्व अनुज गुण को फमदिय जीवन में 
भभिव्यक्ति पाना, - व्यापक दिद्‌ मूत्तित ! 
कभी प्राण जग, छू प्रन्त.शिल्तसे गे 
हो उदते घुरघनु भाभा ले॥ 


मात्र उसे कल्पना समझ कवि मन की 
हृदय नहीं भ्रव भस्वीकृत कर पाता! 
तब मैं युय की वास्तवता में मन 

ऊध्व - गसन के कारण खोजा करता,-- 
निश्चय, मानव - जीवन क्षर भौतिकता 
यान्त्रिकता के पाठों से भव मदित ! 


भौतिकता की नोंव डाल दिग्‌ विस्तृत 

संस्कृति का प्रासाद उठाना जन को , 

स्वर्ग विचुम्बी !--जहाँ मनुज की प्रात्मा 

निर्मय, मुक्त निवास कर सके सुख से ! 

ऐसा न हो कि भौतिकता की रज में 

मभनुज हृदय दबकर पत्थर बन जाये,-- 

मानवीय भव-सत्य. निखिल निःसंशय: 

सभी ज्ञान-विज्ञान मनुज श्रेष्त्‌ हित 

झ्थक खोज में रत, निष्ठा-भ्रास्था-युतत 

बहिरन्तर मुवनों में पेठ गहनतर ! 
दोनों ही लोकों को संबोजित का कर 
जन सम्भव, भू-लोक रच सकें, जिसमें 
शिव से शिवतर, सुन्दर से सुत्दरतर 
जग जीवन ऐड्वर्य हो सके कुसुमित ! 
मनुज, सत्य से महत्‌ सत्य के प्रति नित 
बढ़कर, सुख-दुख, जड़-वेतन इन्हीं को 
सहज समन्वित कर, विकास-क्रम का पथ 
निविरोध कर सके--सृजन-सुख में लय ! 


इसीलिए, सम्भव, मेरा कवि-प्रत्तर 
भावी वेभव-शिखरों से ठकराता 


शिवो5हम्‌ 


मैं था भतिथि मित्र के घर तब, झौर मित्र थे 
सुख वैभव सम्पन्न ! रात-दिन चहल-पहल 
रहती थी घर में: पत्नी से, बर्च्चो से 
भरा-पुरा गृह,--उत्सव होते रहते प्रायः ! 
वहाँ एक कमरे में दुबका बैठा रहता 
एक किशोर भ्रकेला : ग्यारह बारह की हो 
उम्र : देख कर मुझे टहलता प्राँगन में 
वह खिड़की से भुककर प्रणाम करता था प्रतिदिन ! 
उससे पूछा, तुम यों बैठ भकेले 
कमरे में वया करते रहते ? क्‍यों न भौर 
बच्चों संग खेला कूदा,._-? वह सकुचाकर 
बोला, मैं जपता रे शिवोडहम्‌ ! 
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सम्मवतः, प्राथिक-वौद्धिक विकास के पर ही 
हृदय-कमल की प्लौर ध्यान जाये मानव का;-- 
विकसित हो पायेगा तब स्वथिम्र सहंत्नदल, 
भौर हृदय की भमृत वृष्टि में प्रवगाहत कर 
पावन हो पाएँगे तन-मन्र प्राण--धरा-रज ! 

तब सम्भव, झंगों की स्वर्गिक पवित्रता से 

प्राकांक्षा की सौरभ उमड़ेंगी दिल मादव,--- 

प्राणों के ज्योत्स्तातप में, श्लोभा-विस्मित मर 

प्यार कर सकेगा झरूप-मन्दिर स्त्री-तन को ! 

तब रति-चेष्ठा भी जीवन-पावन पूजन बन 

सहज प्रेरणा देगी भ्राध्यात्मिक विकास को ! 
मनुज हृदय उस्मुक्त, भ्रभय, संशय-भय विरहिंत 
तन्‍्मय हो पायेगा झ्लोमा की समाधि में,” 
तन मन प्राण बुद्धि भात्मा के ऐवय में बेंधा ) 
सौम्य सृजन-भानन्द करेगा प्रेरित उर को, 
प्रात्मा का प्रतिनिधि नर भ्रकलुष हो पायेगा; 
काम प्रेम बन जायेगा: सुन्दरता प्रक्षत॑, 
धील-सुभग विचरेगी सू-्रांगण में प्रतिपय !-ण 
यह भविष्य का सत्य--स्वप्न भी कवि के उर का ! 


श्रज्ञेय 
व्यक्ति प्रगम भज्ञेय 
न इसमें संशय किचित्‌, 


बहू समाधि जीवित 
कितने कछृत्यों की भ्रविदित ! 


किन भावों, स्वप्नों, 
श्राकांक्षाओं से भ्रगणित-- 
स्मृत.. विस्मृत-- 
बह होता रहा भ्जाने 
जीवन-पथ पर प्रेरित--- 
नहीं जानता कोई उतके 
भन्तर का रहस्य चिर गोपन, 
क्या बीती उस पर अ्रतिक्ष्ण, 
किन घटनाओं से 
ब्रानदोलित नित रहा 4 
त्रस्त उसका मंत्र * 
किसे बताये वह 
निज सुख-दुख के संवेदन, 
रहा उच्छवर्सित जिनसे 
उसके उर का स्पन्‍दनु ! 
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भारवाह भर 
बना भ्रविकसित भू-भागों में ! 
किन्तु जहाँ 
बाहर की झ्रावश्यकताओों की 
पूत्ति हो चुकी-- 
जो सम्पन्न देश कहलाते, 
वहाँ प्रान्तरिक क्षुधा जग रही 
तृप्त मनुज में ! 
बुद्धिधूम उड़ता मन में, 
वह प्रमुभव करता 
मात्र श्रमिक, 
जन-मू-सेवक ही नही मनुज ! 
बह इससे कहीं 
महान्‌ सत्य है! *** 
अपना स्वामी, 
मू-जीवन का भी स्वामी ! *** 
वह खोज रहा श्रब 
जग-णीवन का गढ़ प्रयोजन, 
निज भ्रात्मा का सित रहस्य [ 


प्रव मात्र कर्मं-रत रहना 
उसको इष्ट नहीं है: 
निज जीवन का घ्येय समभना 
अभिप्रेत है ! 
प्राध्यात्मिक जिज्ञासा उठती 
उसके उर में !. 
रोटी के हित भव न उसे 
संघपंण कंरना ! 

शास्त्रों, घ॒र्मों की प्रतिध्वनियाँ 

कही दूर गूँजा करती 

धूमिल श्रन्तर में ! 

वे क्‍या कहते ?-..- 

उसे जानने की झभिलापा 

उठती भन में ! 

क्या उन सबका 

नये रूप से संयोजन 

सम्भव इस युग में ?-... 

जो बासी, पथराये हा 

झनन्‍्तः सत्यों के 

प्रनगढ टुकड़े हैँ ? 

जब तक झौद्योगिक यान्त्रिक 

जग के निर्मम शोषण से 
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वही प्रेम-देवालय, श्रतिक्रम तर्क जाल कर 
मानवता की प्रतिभा उर में करनी स्थापित ! 


ईइवर भावी अभिव्यक्ति पायेगा उसमें, 
निखिल देव, भव विधि विधान होगे उर में लय, 
वहिरन्तर की श्री-सुपमा, प्रानन्‍द ज्योति से 
मण्डित होंगे प्रमु, भरूप से वन स्वरूपमय ! | 


भाव-भूमि से भावातीत रह.शिखरों तक 
होगा ईश्वर का प्रसार चेतना गगन में, 
हृदय कमल पर प्रीति चरण घर, प्राणशवित का 
रूपान्तर कर, विकसित होगा जीवन मन में ! 


राग द्वेष, भय संशय, इन्द्रिय-तृष्णा का तम, 
विपय-धूम प्रन्तःकरणों से होंगे दीपित, 
निखिल विरोधों से विमुक्त जीवन-विकास-क्रम 
शिव से शिवतर पथ पर होगा, स्वतः सन्तुलित ! 


आ्रात्म-ऐक्य जब विश्व-ऐक्य में होगा परिणत 
सृजन शान्ति तब विचर सकेगी भू पर जीवित, 
दल केन्द्र ही में स्थित होकर मनुज चेतना 
बौद्धिक-भेदों को कर पायेगी संयोजित ! 


अति यान्त्रिकता से भू-तर की भात्मा मदित, 
हृदय-सत्य का झ्रब श्रनिवार्य गहन श्राराधन, 
बहिर्मूत मानव मन जिससे हो भन्‍्तमुंख, 
प्रात्म नियन्त्रित हो जन-मू-जीवत संघषण ! 


जागा वृत्र 
नत मस्तक मैं पश्चिम की प्रतिभा के सम्मुख !-- 
थाहू रहस्य निगूढ़ प्राकृतिक जग के जिसने 
क्रूर माँठ दी खोल अ्रचेतन_ भूत-तत््व की (-- 
हृदय-्प्रन्था खोली थी जैसे कभी _पुरातन 
भारत के द्र॒ष्टा ऋषियों जे; ये पश्चिम के 
वैज्ञानिक भी महामहिंम सप्तपि-लोक के, 
ज्योतिमेय नक्षत्र | पुज हैं ! श्रव्यास्येय 
बाहरी विश्व का विश्लेषण कर सूक्ष्म, जिन्होंने 
दृष्टि-प्रन् जड का शझ्रांनन कर दीप्त, अगरुण्ठित, 
उद्घाटित कर दिये भेद पाथिव-बिधान के! 
अणु विभकत कर, सौंप मनुज को मूल छाक्ति दी, 
जिससे कल्पित, कूंट-संघटित स्थूल वस्तु-जग [- 
शुद्ध शक्ति ही जड पदार्थ--यह निविवाद अरब ! 
मूत-दत्य की जाइय शृंखला छित्न हुई, लो/-ा 
जागा बृत्र, सपंख पुनः पर्वताकार जड़ 
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भाव-पंख प्रेरित, भरन्‍्तर्मूख, झोत्म-सन्तुलित ! 
एक सूक्ष्म सीन्दर्य-सुरभि-सी व्याप्त चतुदिक ! 
शोणित में आनन्द प्रवाहित, हृत्स्पनदन में 
मंकृत सुर-संगीत स्वस्थ,--रेस तस्मय मानव 
सूजन में निरत ! > 

प्रेम प्रतिष्ठित मनुज-घरा पर, 
प्रेम प्रतिष्ठित भनुज लोक में--संशय भय से, 
तम-भ्रम से उर रहित,--वंधघे जन ऐक्य-मुक्ति में ! 
देह प्राथ मन आत्मा संयोजित समग्र हो 
स्वर्थिक पवित्रता की अनुभव करते भू पर! 


नव शोरिषत 


यदि अगजान्‍्त उच्छुंखल जन-मू का यौवन श्रब, 
इसमें उसका दोप नहीं है ! इसका कारण 
उनमें है जो ह्वासोन्‍्मुख् गत संस्थामों के 
प्रतिनिधि बनकर, शाप्तन करते भव यौवन पर ! 
दृष्टि नही जिनमे,--भविष्य को दिशा नहीं जो 
दे सकते ! संयोगवशात्‌ शासक बन बैठे 
“मनुज नियति के ) 


वे जिस अथेहोन जीवन के 
मृत प्रवाह को ढोते आगे है, अब उसको 
तरुणों पर भी लाद रहे, निज सुख-सुविधा हिंत ! 
कौन शासकों के श्रतिरिकत सुखी भारत में ? 


युग युग की जड रूढ़ि-रीतियों से संचालित, 
रिक्त विचारो, आदशों की धूल भोंकते 
वे भावी स्वप्नों से श्रपलक नवयुवकों की 
दीप्त चमत्कृत आँखों मे)! उनको छलते हैं 
बाह्य प्रदर्शन से सत्ता के ! जो भीतर से 
कब की है खोलली हो चुकी मनुज-सत्य से! 

मप्टन्भश्रप्ट करनीं गत प्रेतों की प्रतिमाएँ,-- 

मा फिर उनमें नयी साँस भर, नव प्रात्मा भर, 

मानवीय है उन्हें बनाना,--(जों भ्रति दुष्कर ! रै 

वे भविष्य के जन-मन सिंहासन पर फिर 

समामीन हो सकें, महत्‌ चंतन्य ज्योति से 

नव्य प्रतिष्ठा, नव युग गरिमा श्राप्त कर सके! 

हृदय-सत्य. से, सूजन प्रेरणा में वंचित, 

गत. परम्पराएँ जीवन-संचालन करने में 

अक्षत प्रव ! दे बालू के कण-प्ती चुभती हैं 
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मत के 


सक्षम पिराप्रो में, ...0 भोगित-जात को 
भाव-र्द्ध कर, उद्देत्नित कर 

अतः ज्न्हे है, 

अपने कह 


भैयोकक को 
जे नेक योवन-पावक से 
अनिवाय॑ है सेव चकित 
छिनत-पिस्त कर विखिल शंसलाओं को किम 
मुक्त करेगा उन-भकि्य-क्य ! तक गोरक से 
मेण्ड्ति भानक नयी दियया। ३) ओर बढ़ेगा, 
भव विकाय क्रम का अकाश-केतन पहक बन ॒ 
सच है, अधिकाय पेहण अ्रक दिल्ला अन्त हो 
बह गये हु पजनीतिको कर-कमहुक 
पते करे | भावक विक्रियाओं, ऊण्ठाओं 
पीडित ४ लक्ष्य अंग को गति हैले 
बदले, जनश्रम सैम्पद जच्ट.. 
ऊत्सित, ढीठ हप॑ कक अनु 
अनुचित 


रु व 
प्पशों क 
जाने ३२ आता । 
पम्ित औक्ि के भरा यह, 
व्द्ित्‌ स्पश 
को डचह,.._ 
जन पक्रिया का प्रचाह 
जी सागर 
भीव़र पेहरात्ा । 


उतकर / डे 


कोंपल, नहीं, 
प्रीति-भ्रू के ब्रण, 
छिपा अगोचर 
घन्वी चेतन,-- 
महामरण का उर-मन्यथन कर 
चिर श्रजेय 
जीवन इठलाता ! 


भरत-तादयमस्‌ 


भरत - नाट्य देखा कल संस्कृति मंच पर यहाँ, 
दोनों ही नर्तेकियाँ नृत्य -कला कुशला थी! 
लगता था, विद्युत्‌ ही जंसे रंग बिरंगे 
सुभग क्षौम - वसनो की झाभा में परिघानित 
नृत्य निरत हो,-्षिप्र श्रंग भंगिमा चमत्कृत 
मुक्त शैव - उल्लास चतुदिक्‌ थी बखेरती! 
चन्द्र - चकित चंचल लहरों -सा कर - पद चालन 
शोभा - मरीचियों की छाया करता वितरित,“ 
लीन हो गया रस तन्मय उर नादूय सृष्टि में ! 
नत मस्तक हूँ मैं दक्षिण भारत के सम्मुख, 
वह महान्‌ है ! कलाभिरुचि रखता है अदुभूत 
श्रतत जलधि का-सा तारल्य हिलोरें के 
उसकी प्रिय संगीत - मुग्धकर स्वर लहुरी में/-“ 
कम्पित श्रुति - मूच्छेना हृदय को करती तनमय ! 
मौलिक शुद्ध कला - रुचि उसकी, मध्ययुगीन 
प्रभावों से जो मिपट _ प्रछृती--भारतीय 
भ्रपने प्राष्यात्मिक श्री सौष्ठव में मण्डित उज्ज्वल ! 


वैसे सारा देश अलोकिक कला विभव में 
अति धनाढय है ! लोकगीत नृत्यों में भी 
वचित्य है विपुल ! पर दक्षिण की महत्‌ कलाकृति 
जन - मन को करती प्रभिमृत ! निसर्य शक्ति ही 
कथाकली के नादूयमंच पर स्वतः प्रवतरित 
झन्तर को भूधर-पग धर करती ओआन्दोलित ! 


मैं प्रेमी, हूँ दक्षिण -मूं का: सरल ग्रकृति नर 
देनिक रहनत-सहन में भी वे भारतीय हैं! 
मुझे. बडी | झ्राशा है उनसे : भारतीय 
संस्कृति को उनकी देन झतुल होगी भविष्य में | 
भारत के जीवन ,को वे निज कला -प्राग 
उर की रुचि, पटु कर-कौशल, श्रम के प्रति निष्ठा से 
बहिसनतर सम्पन्त बनायेंगे : मंगलमय 
दृढ़ जीवन - एका में बाँध निखिल घरणी को ! 


ड०द | पंत प्रंधावली 


गये करेगी जन -भू उने पर: मैं अमितन्दत 
फरता दक्षिण भारत के उज्ज्वल भविष्य का-- 
जो भारत ही का भविष्य होगा निःसंश्य! 


सत्य दृष्टि 


ऐसा नहीं कि 
मैं कीचड़ को नहीं जानता, 
उम्क्ी सत्ता नहीं मानता, 
या किल्विप में नहीं सता है 
में विशिष्ट ही व्यक्ति बना है ! 
ऐसा नहीं !-- 
गले - गले तक में 
कीचड़ - जय में डूबा है 
उससे मन ही मन ऊदा हूँ! 
कर्देम-पलने ही में 
मैंने आँखें खोली, 
एक तरह से 
हम हमजोली ! 


कर्दम भ्रागन ही में पला, 
उसी में धीरे साँस खींच 
मैं ढला ? 

इसीलिए पंकज कहलाता, 

पभ्ोर भदूट हमारा नाता! 


पर, मैंने 
निज दृष्टि 
ऊध्बेंमुल रघली मिश्चय 
सूरज का मुख चीन्हा निर्भेय ! 
जगा, तपा मैं, 
बना प्रतामय ! 


अग्नि शिखा में, 
उठा पंक से, 
तिमिर अंक से-- 
मा का श्राॉचल 
श्री सुपमा गरिमा में भरत 
जड-मू को स्वर्गोस्मुणप अस्ट 
चित्‌ प्रकाश शी #ह्डे £ 
घरानस्र्ग का श्रग्रद्ट ह, 
कर्दम ही का मार्य दूद 5 * 


शत 


परतन्र / 


नहीं वास्तविकता महु,--- 
या जीवन यथार्थ यह-- 
कीचड़ ही कीचड़ है 
मू-जीवन का प्रांगण, « 
कृमियों से संकुल घन ! 
सत्य-दृष्टि यह 
कीचड़ को धतिक्रम कर भ्रनुक्षण 
जन घरणी को करना 
सूर्योन्मुख्ी उन्तयन 
ज्योति - स्पर्श से भन्तर्दोपित 
कर्देम मानस में पअ्रन्तद्वित 
चित्‌ सौन्दर्य सरोरह करना , 
उसको उर-पलकों पर विकप्तित ! 
स्वर्ग मर्त्य एक ही 
सत्य - मुद्रा. के 
मुक्त नित ! 


नया वृत्त 


चिन्मय दपंथ निराकार विर्गृण तुम निश्चय, 
नव युग झभानन निज अन्तर में करती बिम्बित, . 
जो कि तुम्हारी प्रमर उपस्थिति से पभिप्रेरित 
दिश्वा - काल में होता नव वेभव में विकसित ! 


नया सगुण, नव श्री क्षोभा झ्रानन्‍्द बिम्बे बन, 
जग जीवन मे प्रभिव्यक्ति पाता" प्रव प्रतिक्षण, 
धन्य प्राज्षजन, सार्थक उनका झ्रपित जीवन,-- 
जिनके उर में खुला रश्मि - दीवित बातायन ! 


नया सांस्कृतिक वृत्त उदित हो रहा शर्नेः भव 
संघर्ण » पलने में लेता जन्म नया नर, 
पास झा रहे जन, श्रतीत - सीमा अतिक्रम कर, 
घूल धुन्ध, संशय भय से भ्राच्छादित प्रम्बर ! 


नये मूल्य को झ्रब मानव-प्रात्मा की भू पति 
नव जीवन-भरिमा में होना प्राण प्रयोहित, 
पूर्ण क्रान्तियों की यह 'रान्ति : मनुज बहिरन्तर 
होता खरूपान्तरित,--प्राण-मन्त करते घोषित ! 

उत्तर रही ऊपा-सी तुम;--उर करता प्रतुभव, 

झन्तर्मम के अन्तरिक्ष लगते झालोकित, 

बेठा कुण्डल मार निशा का घनीमूत तम 

जड़ श्रतीत प्रहरी -सा जग को करने दंशित 


४१० / पंत ग्रंथयावली 


संधर्धण. क्‍ग्तिवायें, भौर सम्भव, युगन्‍रण भी, 
प्रथराया चैतन्य नष्ट होगा. निशसंशय, 
बसले ग्रेघों के पंखों में स्वर्ण-रेख भर 
मुसकाता घन प्रन्धकार में नव प्ररुणोंदय ! 


सम्पृवित 


प्रिय बिछोह का शून्य लीलता मुझको पनुक्ष ण,-- 
में निज तननमन-प्राण उस कर चुका समर्पण ! 


चीर थून्य-नभ प्रीति हृदय में हुई श्रवतरित, 
जिसके रक-स्पशों से भव जीवन संरक्षित ! 
श्री क्षोमा सुख में प्रसाम्म लिपटा तत्मय मन 
गुंग - स्वप्पों के पर धर भू पर करता विचरण ! 
निशचय, पुरुष प्रकृति ही से सम्पूक्त निरन्तर, 
खोज पुरुष को व्यर्थ प्रकृति से उसे बिलग कर | 
यहूं दर्पण-भर, प्रकृति भ्रनन्‍्त विभव छवि मण्डितत, 
पुष्प स्थाणु, 

जड़ पतकर वन, 

यदि मातृ प्रकृति वैभव से वंचित ! 


अत पत्र 


देह - यप्टि में 

भ्रव रोमांच नहीं ही होता, 

मनोलता में उगते 
शोभा-विस्मय अंकुर 

नित नव संवेदत हित आ्ातुर ! 


हिले भेरा मत भी तब था, 
भव तन भी 
हो गया दीप्त अन, 
उच्च साध्य हित साधने ! 
देख रहा में स्पष्ट 
सत्य मैं ही हैँ, 
मृद्‌ तन मोह ग्रावरण,--- 
घेरे था मन को 
इच्छाश्रो का जड़ वेष्टन ! 


आालोकित मेरे प्रकाश से 
भझब श्राणों का जीवन,-- 
मिटा काम - सम्मोहन ! 


प्रतक्तर | ४११ 


श्रव॒ न अनास्था, संशय, भय 
कटु॒ राग-द्वेष का कारण ! 


पतमकर यह, 
दुर्ध' ऋत पतमर, 
घुमड़ रहे मा अन्घड 
जन-मन॒क्षितिजों पर, 
कड़क रही विद्युत 
कंपता य्रुग श्रम्बर थर्‌-थर्‌ ! 


श्रब॒विनष्ट होने को 
जड़ सम्यता असंशय, 
अन्ध-प्राण भू-प्रावेशों से निदंय ! 


निखर रहा मूमा-प्रागण में 
नव ॒श्ररुणोदय, 
ध्वस्त प्राण-त्तम, 
ध्वस्त सम्य-अ्रम, 
जग जीवन २३५० 
स्वणिम विकास गति क्रम में निश्चय |! 


मेरा तन - मन में, 
जीवन-मन गम 
युग-प्रात्मा में तस्मय ! 


गीत भ्रमर 


अमर, कौन तुम गाते मत में भर निःस्वर मधु गुजनः 
हंस उठते जग रोम, हपं-मंकृत होते जीवन-क्षण * 
कौन चेतना क्षेत्र ?--जहाँ तुम चुपके करते विचरण/ 
किन भावों की पंशड़ियाँ, पावक-मरन्‍द के मधुकण 


कौन प्रनाम सुरभि वह उर को सहसा ले जाती हर 7 
तन मन विस्मृत, रस-्तन्मय हो उठता प्यासा प्रन्तर * 
वास बसाये बरबस उर में--नष्ट कर्म फल बत्यत॑/-7 
भाव-बोध पंखों में उड़ - उड़ मुग्ध गूँथते गायन! 
मत पूछो, झानन्द मधुरिमा के खुल मौन दिगन्तर 
बरसाते सौन्दर्य प्रमर--रस-कला प्र्प भगोचर | 
कभी यही मुरली घ्वनि सम्भव बजी कही मधघुवन मं 
भूल गया सुधि-बुधि .मू-योवन निमृत मिलन के क्षण में 


गूंज रहा तब से ही वह स्वर तदूगत हृदय-अ्रवण में, 
स्वप्नों में खोया-खोगा मन रत रस-प्रीति-सृजन 


४१२ | पंत प्रंथावल्र 


मध्या के प्रति 


प्रिय मध्ये, 
यह राजहंस-सा पेशल यौवन 
शोभा की उड़ान भर श्रनुक्षण 
उन्मद प्राणों की सौरभ से 
आाकुल कर देता मन! 
रति प्रीता तरुणी तुम सुन्दर, 
कुम्हताई कलिका-सी लगतीं 
दीप्तिहीन इलय श्न्तर ! 


प्रभी हाय, स्त्री-पुरु्षों की रति 
रेंगा -सी करती मन्धर ग्रति 
जिस म्‌ पर 


कौड़े-सी तुच्छ घिनौनी,-- 
(कुबड़ी पशु श्राकांक्षा बोनी ! ) 
वह क्या स्त्री-नर योग्य ? 
मनुज का भोग्य ? 
नहीं,-- 
ज्यों चन्द्र ज्वाल सागर में उठता 
रस विह्नल भ्रावेश ज्वार 
उन्मत्त स्फार-- 
या गन्ध बनों में 
उमड़ घुमडता 
रज मरन्द मद भ्रन्घड़,-- 
छिन्न » मस्तका रति 
केवल कामना - नग्न घड |! 


तुम चाहो 


|| 
कूदो प्राणों की सिन्धु-प्रग्ति मे, 
भावों की श्रानन्द तरल 
उच्छल लहरों पर 

ऊब - डूबकर जी - भर,-- 
विस्मृत्ति सुख में बह - बह 
बाहर निकल 

निखर प्राप्रो 

श्राकण्ठ स्नान कर! 


यही नहीं साथंकता 


इस भानव जीवन की,-- 

पूर्णता भर लघु क्षण की ! 

प्राणों ही की शक्ति 

ऊर्घ्वमुख॒ बोधि-ज्योति बन 

झात्मिक स्तर पर ज्ञुश्न प्रीति बन, 
श्रद्धा भ्रास्था में ढलती घन! 


पतभझर [ ४१३ 


तुम सुन्दरता की प्रतिनिधि हो 
प्रभयद़ भू पर, 
हृदय सुरभि कर जन में वितरित 
मर को स्वच्छ बनाप्रो सहचर ! -- 
बने रूप - सुख सागर - विस्तृत ! 
विचरे भू पथ पर सौन्‍्दय 
सहज जन-पावन, 
हृदय - गर्म में करो 
विश्व - जोवन नव धारण ! 


पवित्रता 


कितनी पविश्न दाशि - सूयं किरण, कितने पवित्र फूलों के मुख, 
कितना पविश्र बन-पयन-स्पशे, मृदु गन्ध-्गान्न छू देता सुस्त ! 
प्रात. उठते ही ज्योति-स्तात पावन लगता भू का प्रोंगण, 
रोमांचित-से लगते तृथ-तरु, किरणों से चित्‌-चुम्वित रजकण ! 


पावनता ही भूमा का गुण, पावनता मू-जीवन आठ 
पावनता ही का स्वर्ण-यर्म जीवों का जय करता धारण ! 
सुन्दरता कया होती सुन्दर जो होतो वह न कहीं पावन ?ैं 
सित प्रीति-स्पर्श ही से पवित्र होते पंकजवत्‌ जड़ चेतन! 


स्त्रीससी पवित्र लगती जगती, जी करता इसको प्रंक भरे, 
नव-नव भावों के सुपनों से तरुणी का साज-सिगार कहूँ! 
अहं, रोम-रोम से पावनता फ्टती,--चित्त ध्यानावस्थित, 
तन्‍्मयता की शुचि शय्या पर में भहरह रहता है जागृत! 


स्मित मील मुझे वेष्टित करके धारण कर लेता मेरा वन, 
अनुभूति गुह्म,--मैं बतलाऊँ किसको? विश्वास करेंगे जन? 
कृश पविश्ता का शुभ्र सूत्र बाँध मित तुमसे मेरा मन; 
मुझको पवित्र रहना नखशिख,--ग्ात्मा पवित्रता की इपंण ! 


उद्वोधन 


जब तक न प्रकृति से जूकोगी होगे न प्राण, प्रेयसि, संस्कृत, 
चेतन्य प्रग्नि तुम, ढेंके राख यरुग-्युग से संस्कारों की मृत्त, 
छेंट गया भावना-धूम, हृदय में हुआ स्वय - भू सूर्योदय, 
भ्रालोक-रेख भव मनःक्षितिज,-- मिट जायेंगे सब भय संशय * 


यदि जूक नहीं सकती निज से आस्था का पथ पकड़ो विस्तृत्त, 
बहू जूकेगी मन के तम से ज्योत्स्ता-सा बरसा भावाध्मृत * 
लम्बा न लगेगा प्रास्था-्पथ कर सको हद जो अदित, 
झनजाने धुलती जाप्रोगी, श्रास्था-करतल में सरक्षित * 


४९१४ / पंत प्रंवावलो 


श्रा्णों का पावक अनिर्वाप्य, दिगू-घूम किये उर प्राब्छादित, 
युग राधे, सुख उत्सर्ग करो, हो प्रीति-पन्‍्य जन हित निमित ! 
इस काम -गरत को बनना ही जीवन-विकास-हिंत प्रीति-प्रमृत, 
पथ्चु झारोही पन्तःस्थ जीव होगा सेव सानव में विकसित ? 
दुख सुस, संशय विश्वास शर्नंः वेदना चेतना बनती नव, 
कुसुमित होती, वन काम-प्रग्ति निर्धुम-ज्योति चेतसू-वेभव ! 
लिपटी न रहो चरणों ही से, उठ, करो शिस्तर पर भारोहण, 
चैतन्य-प्द्धि यह दिगृ-विराद्‌, क्षितिजों पर मोहित वातायन ) 
तुम जागोगी, जागेगा जग, सोया तुममें गिर झुंह के बल, 
विचरो, भावी चंतन्प-शित्ते, चरणों पर हो नत मू-मंगल ! 


सानदण्ड 

मूमा का विस्फोट हुप्रा जब मेरे भीतर 
काँप उठा ग्रह्माण्ड प्रणत सम्मुख, भय थर्‌थर्‌ ! 
अबगाहा मैंने रहस्य का सागर-प्रस्तर, डूबा'"'डूबा'** 
लीन हुमा मैं,--तन्मम भी जागरित मिरन्तर ! 
पट पर पट चहू खले, क्षितिज पर छ्षितिज धंगोचर, 
पार किये मैने उठ ऊपर सूर्य-दिगन्तर ! 
सुख-दुल्ल के जग, भाव-बोध के स्विम भम्बर,-- 
करम-जगत्‌ के जदठिल कुदिल पथ फैले दुस्तर ! 
स्ेप रहा बस शृत्य, रिक्त बस शुस्य""'छुल्म भर, 
अन्तरतम में फूटा तब गम्भीर गयन-स्वर:ः 
मानव ही रे मानदण्ड इस निखिल सूध्टि का, 
मही सत्य का घरम बोध, साफस्य दृष्टि का! 


हादिकता 


तुम कितनी श्री-सुन्दर, फूल-लंता से भी कोमलतर,--- 
एक बार ही जाने गया मैं तुमको बाँहों में भर! 
फामन्भोग॑ का युग यह देह-बासना सन्धित, 
तप्त. प्राण-धन-तल्प, तड़पती चपला .. कम्पित | 


में सुन्दरता - प्रेमी, हादिकत का भोगी, 
शील, मधुरिमा, शोभा, संस्कृत रुचि का योगी! 


तुम भातीं, 
चाँदनी स्नेह कौ-सी छा जाती, 


पत्तफर | ४ 


मधुर कल्पना 
गौर भावना-सौरभ की 
मृदु देह संजोती ! 

खुल पड़ते सब बन्धन,-- 

प्राणों के पुलिनों को 

तुम असीम सौन्दर्य ज्वार में 

सहज डुवाती ! 

खुलते दीप्त क्षितिज भ्रन्तर में, 

स्वप्नों को देही देकर 


तुम मूर्त बनातीं! 
तुम कितनी निरछल हो, 
दाल-प्रकृतिसी निर्मेल-- 
सहज हृदय-गुण ही 
नारी-शोभा का सम्बल ! 
वार्धक्य 


सित वार्घक्य ? 
शिखर यह मू-मानेव जीवन का, 
मुकुट नर मन का ! 


शैशव घुटनों के बल चल 
जब खड़ा हो सका-- 
तब किशोर श्राँखों ने देखा: 
रूप रंग का प्रिय जग 
खीच रहा चंचल मन, 
बहिजेंगतू.. सम्मोहन 
५ सार्थक कर्ता लोचन ! 


जिह्ना में रस, 
कानों में भर क्रीडा कलरव, 
मन को होता जाने 
कंसा क्या कुछ भ्रनुभव !  * 
कौतूहूल भर था 
बाहर भीतर कौतूहल, 
मन चंचल था, लव 
दग चंचल 
दिश्ि-क्षण भी चंचल ! 
यौवन श्ाया, 


आशा का संसार पा गया, 
अभिलापा में ज्वार भरा गया; 


४१६ | पंत प्रंथादलो हि 


खुली नवीन दिलज्ञाएं, 
जिज्ञासाएँ जागी, 
चित्त बोध का, 
हृदय हुआ रस का भ्रनुरागी ! 
चिन्तन मन्थित प्राण हुए 
सागर - उद्धेलित, 
सुख-दुख के प्रगणित दंशन 
स्मृति पट पर भ्रंकित ! 


भ्रसफलता से 
हीन-भावना से संघर्षण, 
क्षारण बोध की विजय 
भहत्त्वाकांक्षा के क्षण ! 


पग प्र पर भूलें 
मृमजल की तुथा, 
दिशए - भ्रम, 
चलता रहा 
घृष्ट योवन का 
झपना ही क्रम ! 


तड़ित्लेख शोभा 

प्रपलक रखती हत लोचन, 
बाँध लता ने दिया 

भजाने ऊरष्व वृक्ष तन ! 


प्रौढि-दृध्टि 
सूची-सी प्रायी _ 
कला-कुदल-कर,--- 
मन के मनके बेध, 
पिरो चित्‌-सूत्र में सुघर 
गूंथी स्रक्‌ उसमे,--- 
अनुमूति गहन संचित कर 
मूल्याकत फिर किया 
पनुज जीवन का दुष्कर 
|] 
;-. धरा जरा ने 
प स्वर्ण किरीट भ्छ 
बोध के प्िर पर, 
*" .दीपित कर 
है प्रन्तर्मुख प्न्तर ! 
दी सम्पूर्ण दृष्टि जीवन की, 
7". ; खोल ग्रन्थियोँ ताकिक मन की ! 


* पतझर / ४१७ 


देखा मत ने-- 
जंगत्‌ नहीं यह 
मन्दिर भास्वर ! 
जाग्रत्‌ जीव,-- 
प्रगोचर ईश्वर 
प्रतिपण गोचर ! 


सुधा स्रोत 


एक भघुरता बहती भ्रविद्ित मेरे भीतर, 
वह मादकता नहीं--त्तरंग्ित धुघा सरोवर ? 
मुझको विस्मृत कर भपने को रखती जाप्रत,-- 
मैं अपतापन भूल उसी का करता स्वागत ! 


कहाँ स्नोत इस मुग्ध मघुरिमा का ? क्या ऊपर 
या अन्तरतम में ?--कुछ मिलता मुझे न उत्तर! 
मुर्के डबांकर वह समस्त मन में छा जाती, 
उर में निःस्‍वर, रोप्रों में रोमांचित गाती ! 


ल्‍ मेरे ही तन में घरती वह भाव-सूक्ष्म तने, 
पा विद्युत्‌ सुख स्पर्श नाच उठते शोणित कण 
उस श्री सुषमा का न ग्रिया कर पाती वर्णन,-- 
शब्द डूब जाते झानन्द उदधि में निःस्वन! 


ऐ भति गोपन, तन्मय साक्षात्कार, मूर्ते क्षण ! 
भुजीवन को सतत बनाप्नो पावन, बेतन ! 


संस्कृति 


फूल नहीं,  संस्कृति-श्ी. छण्ज्वल 
रूप रंग सोरभ मरन्द के फैला शतदल 
प्लावित करती रहती वह मू-जीवन भ्रंचल ! 
फूल नहीं, संस्कृति दियू. उज्ज्वल 
वह भपने ही शुअ्र वृन्‍्त पर स्वयं फुंटकर 
निज भनन्त वेमव से भरती विश्व दिगन्तर ! 
नित्य मुक्‍त चंतन्य,--स्वतः ही वह भपने हिंत 
* नियम बना, नद-नव हों में होता विकसित ! 


रूप रंग सौरभ मरन्‍्द होते परिवर्तित, 
शुद्ध बुद्ध चैतन्य पदुम रहता झन्तःस्थित ! 
मर, मधु गन्ध मरन्द सार चुन, छत्र बनाप्रो, 
विदव-प्म्यता स्थापित ऋर जन-मंगल वाप्ो ! 


४१८ | दंत प्रंचावलो 


पाद पीठ सम्यता : घरे चिदु-ज्योति के चरण 
उस परमानव संस्कृति,-करे घरा पर विचरण ! 
गढ़े विशद प्रास्ताद सम्यता का दिगू चुम्बित, 
बदल रहा इतिहास काप्न करतल पर भंकित ! 


संस्कृति के रस-मूल सत्य में नित्य, प्रगोचर, 
मातु चेतना की कन्या वह झक्षय, भास्वर। 


संवेदना 


हो उठता भज्ञात स्पर्श से रस मानस झानन्द तरंगरित, 
बाँध दिया तुमने प्राणों को प्रीति-डोर में, प्रिये श्रपरिमित ! 
मिट्टी की सौंधी सुगत्य से मौत मिल गयी स्वर्गिक सौरभ, 
घरती के रोएँ-रोएं से फराँक रहा छापा भर्पष नभ! 


रज तन को तुमने आत्मा से भ्रधिक दिया प्रक्षय भव-गौरव, 
ईश्वर को पूर्णता दे रही तुम रच-रच भवित नव मानव ! 
झभिव्यक्त वाणी में कैसे करू भाव,---जो स्वप्त-भ्रयोचर ! 
मूर्ते जिन्हें जीवन में होना, जो भव तक देवों के सहचर ! 


होना ही जानना,--सत्य यह, घरा स्वगें मिल रहे परस्पर, 
कला मूक, कंगाल शब्द,--हो भ्घटनीय घटने को निःस्वर ! 
भस्तहतीय गुरु भार वक्ष को बेध रहो मेरे क्षण भ्रनुक्षण 
विदव-चेतना का करती नव मनुज भरहंता फिर थुग-मन्थन ! 


मनुज-प्रकृति ईद्वर में ईव्वर को कर मनुज-प्रकृति में स्थापित 
प्रकृति-्योनि में सत्य-अ्रूण को नव संस्कृति में दवोना विकसित ! 
ऊध्वे-योध को भ्र्तरतम में पैठ उतरता भ्रब जन-मूं पर, 
उतर रही विंति, उतर रहा मन,--चन्द्र-पुलक प्राणों का सागर !- 


हो उठता भानन्द-स्पशं से रस मानस मव छन्द तरंग्रित, 
बाँध दिया तुमने प्राणो को प्रीति-डोर में, प्रिये, भ्रपरिमित ! 


जरा 


जरा डराती मुझे! 
उसे मैं पास बिठाकर 
देखा करता जी मर! 
बह कौसों के केश उगाकर 
- सम्मुख झाती, 
दारद रेशमी मेघों में तब 
खो जाता मेरा मन ! 
स्मृतियों के शत  इस्द्धनुष 
रंगते वय के क्षण! 


पहभर / अं १ 


वह नीरद 'मुसकाती,-.5 » 
दृष्टि क्षीण,.।, ४ + 
कटि ' कुकी घनुप-सो, 
निपट भुरियों की हद 
/ ,ईुहरी क्रालर बन" जाती ! 
बाँह थाम, है | 
मैं उसे बिठाता, 
तन मन सहलाता, 
समभाता-- 
' तन में रह “तुम पु 
तब से हार गयीं तो क्‍या 
भ्रब॒ मत से भी हारोगी? 
झन्त.स्थित होकर क्‍या 
मन को नहीं उबारोगी? 
क्या रज तन का यौवन ? 
चल विद्युत्‌ पावक कण,--- 
प्राणों की क्षण गज॑न! 


मानव मन का धनी, है 
अमर उसकी प्रात्मा का यौवन ! 
उसमें केन्द्रित, 
! उसमे निज चिद्‌ वास वसाझ्रो, 
* ' मन को फिर से तरुण बनाझो | ' ' 
मन ही सच्ची देह, ० 9, 
वही चिति गेह,-- 20 पाक की 
»' देह की भीति भगाप्रो! 5 
मन का नव तारुण्य 770 « 
-' देह में होगा विकसित, * भा 
तन का पतभर होगा कुसुमित,--, - « 7 
श्रंगों में चित्‌ शोणित भांकृत ! 
साथ तुम्हारा देंगे भ्रवयव, 
जानो निश्चित !_ 
स्रोत चेतना, चित्त सरोवर, 
हद ने हो चित्‌-स्रोत सूक्तर---' 
देह-पुलिन नित जिससे उर्वेर ! * 


किया जरा-मन ने हे 
फिर यौवन में प्रवेश नव, 
हुमा हृदय को गोपन भनुभव,-- 
जरा देह की सीमा भर, 
8 * मन ऊपर उठकर 
बंध सकता 


शक 5 


ह्स 
4 


ल्‍ 


४२० | पंत प्रधावली 


भसीम स्वर-संगत्ति में. _ 
वय-दुस्तर ! 


इन्द्रियाँ 


मेरी प्रिय इन्द्रियो, 
तुम्हे मैं भ्रपना कहता, 
प्रौर व्यय के मंद में बहता ! 
विश्व-प्रकृति की सेवक तुम, 
जो मातृ-चेतना ! -_ 
उप्के ध्येयों के प्रति सच्ची, 
सतत समपित, 
उससे ही प्रनुशासित ! 
सहतो मा चिर प्रसव वेदना 
नव श्रूणों मे, 
जीव योनियों मे 
तुमको प्रसंख्य रूपों में 
कर नव भनिक्ित ! 
दुरुपयोग करता हूं में 
पर, नित्य तुम्हारा, 
क्रीत दास निज तुम्हें मानकर,-_ 
सरकारी श्रफ़्सर का 
चपरासी बेचारा 
पीसा जाता ज्यों फ 
घर की चक्की में प्रकसर ! 
भत्याचार कहां तक तुम सह सकती 
डुराचार में सनी है 
रात दिन भकती ! 
खो अ्रपनी नमनीयता सकल, 
क्लान्ति से विकल, 
पाप में ) 
ध्येय में विफल,-.. 
प्रांखें होती भनधी, 
श्षवण-पटह स्वर-बहरे, 


घाव हृदय में गहरे, 
धनु-सी टेढी रीढ, पक्ष-पीड़ित जजेर प्रंग 
सूले-लेगड़े हाथ-पाँव, ढीले सब रंग-ढंग !., 
विश्व-प्रकृति का ग्रृढ प्रयोजन होता निष्फल, 
हाड-मास का लोथ निवल गिरिनता अन्तिम पत्न ! 
दिव्य इन्द्रियो, कं 


! विद्व-प्रकृति को. 


४5, 


पेतभर / ४२१ 


स्वरूसंगति में बंघी निरन्तर, 
तुम क्षर प्रनुचर नहीं 
मनुज को जीवन-सहचर ! 


मनुज चेतना 
भभिव्यवित पाती तुममें नित, 
सहज सौम्य सहयोग प्राप्त कर 
होती विहृसित ! 


तुम्हीं करण, उपकरण, 
चेतना-सीध सतत 
भवलम्बित, जिस पर | -- 


यदि ईंट खो दें अनुशासन 
क्या ने भवन की भित्ति, - 
शिखर, छत 
दूठ, घराशायी सब 
ही जायेंगे तत्क्षण ? 
इसीलिए, 
चाहिए मनुज को 
इाताहार विहार करे,-- 
वश्राम दे तुम्हें, 
अम-विराम का स्वर्ण सन्तुलन 
जीवन - ताप हरे ! 


ह १ 


गुह्याकर्षण 

खीच जगत्‌ लेता मेरा मन ! 

रूप रंग गन्‍धों के प्रिय क्षण 

अपलक रखते मन के लीचन ! -- ' 

उर में भर अनन्त सम्बेदन | 

मैं क्या दे सकता हूँ जग को ? 

उससे ही चिर॒ उपकृत 

मेरा. भपित , जीवन -- 

मोहे लेता जंग मेरा मन! 
यह विराट ब्रह्माण्ड भरा रे प्रेम से भ्रमित, 
जो भसीम सौन्दर्य सूजन कर रखता विश्रमित [ 
वीणा हैँ मैं इसी प्रेम की प्रहरह  मंकृत, 
धोमा के - स्ित्र स्पर्श हृदर रखते रोमांबित ! 
कौन पेंगुलियाँ छू तस्मय कर दैेतीं भ्न्तर 
भर पड़ता प्लावत्द भमृत तिर्केर -सा रर- भर! 
मैं हैँ रिक्त, जगत्‌ फिर - फिर मुझको देता भर, 
जगन्तिवास श्रेम का ईश्वर,--उर जिसका धर! 
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शील घन्यी 


दिखते नित 
नारी झ्लीमा फे रुप भनगिनत,--- 
भधर मुझुठि दृग रंजित,--- 
पाटल दल सद्चः स्मित 
मृूदुल कयोलो पर विकस्तित ! 


मोसल स्तन मण्डल 
कंचुक शिखरों में पुंजित, 

अवमब - संगति 

मूदुं तन तनिमा 
दोभा लहरी- मो उन्मरुक्‍त तरंग्रित ! 
जन मत्र करती मोहित! 


सौम्प शील - किरणों से मण्डित 
नवमी हाशि -सा झानन 
किल्‍्तु सभी युग नारी रूपों को 
अतिक्रम कर 
सहज हृदय में पाता भासन ! 


सुन्दरता को बना 
भमित सुन्दरतर, 
छूता वह प्राणों को, सन को, 
सूक्ष्म मौन चरसा सम्मोहन ! 
सीता हो छुम 
राधा के उर में स्थित 
झो जोवन कल्याणी, 
धूबित पनिवंचनीय, 
मुग्ध, श्रद्धांजलि देती वाणी! 
घुत्न एवेत झनुमूति-- 
चन्द्र किरणों में घन -सा 
मज्जित रूप 
झरूप शील दुवि संस्कृत 
स्त्रीत्व - मधुर प्रकाश में, 


सहज सुदाता , 
रसाकाश में ! 
देह - बोध झाभास 


नहीं छूता क्षण मन को, 
शोभामों की श्री - झोभा 

सौन्दर्य -सार तुम--- 
सौप्प. उपस्थिति से है 

सार्थक करती जीवन को! 
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जीवित करुणा 
प्न्त:सुपमा में - सी मूतित, 
प्रीति - सुघा भू - पथ पर इच्छित 
* करती वितरित,--- 
लाज उपा, शोभा में ग्रुण्ठित ! 


प्रलय-सृजन 


नव वसनन्‍्त से अधिक छ्यान भाकपित करता पतमर 
उससे नव सोन्दर्य निखरता, नयी चेतना के स्वर! 
नाच - नाच उठता मेरा मन उड़ते पत्तों के सेंग, 
ताली देते तरदल - करतल, थिरक - थिरक उठते भंग! 


महानाश संगीत मुखर हो भंझृत करता प्रन्तर, 
सौ मदिराप्रों की मादकता लिये ध्वंसविज भीतर! 
भीम भयंकरता सर्पों - सो नाच रही' उद्धत फन, 
मत्त प्रलय - शोभा को करता मन निर्मंय 'भालिगन! 


महामुक्ति का भ्रनुभव होता उर 'को भव अनजाने, 
महाध्वंस के गाऊँगा प्रातन्‍्द - 'ठग्र' मैं गाने! 
कैसे सम्भव सूजन 'बिना। इस मुक्ति -बोध से प्रेरित, 
परम शून्य ही से निश्चय भव - जीवन - घाद्य निःसृत [ 


लगा मृत्यु को भरंक धृष्द पागल मन करता नर्तन, 
उठती गिरती शक्ति - भूकुटि द्वुत होते विश्व विवर्तन [ 
निश्चिल नग्न तम, निद्चिल नग्त मन, जग भी निल्विल दिगम्बर-- 
लाज नग्न नव - जीवन - शोभा को निज बाँहों में भर-- 


उड़ता भाव - गगन में मैं क्षत सुरधनु - छाया मण्डित, 
प्रलय भ्रप्सता को कर नव चैतन्य -बीज से गरभित ! 
प्रलय सूजन, पतझर वसन्त मेरे ही युग पद निश्चिचत, 
दोनों ही के गति - विनिमय से भव विकास क्रम सजित ! 
अनुभूति न 


बिजली - सा' तड़पा करता .जो .पार्वक - यौवन 
मेरे प्राणों के मेधों में. व्याकुल प्रतिक्षण-- 
दीप्त कर दिया तुमने - उसको 
ड सोम्य. ज्योति, . ..' ४ 
आनन्द प्रीति, सौन्दर्य - शिखा में-- 
«. अमृत स्पर्श से पावन ! 
साधारण बौने गिरियों की. ४ 
तुलना में ज्यों «४: + 
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हिम शिखरों की 
झाभिजात्य दिगू गरिमा 

करती दृध्टि चमत्कृत, 

रवि - शजि - रश्मि किरीटित, -- 
वैसे ही चैतन्य लोक में उठ भू-मन से 
भ्रन्तर निर्मेथ करता तन्मय विचरण ! -- 
सुजन मूमि वह, 

रंग ग्रन्ध मधु 
नव कलि कुसुमों में कर वितरण, 
अघरों पर मंडरा 
मैं चाँपा करता चुम्बन, 
भर मूदु गुणन ! 

कितने कुधुमाकर बल्वेरता भू - साँगन में-- 
शुञ्र धरद्‌ पडुऋतुप्रों सेंग कर नर्तंन ! 
यहू प्न्तर भनुमूति सत्य-- 
छ वैसे ही जमे हक 
मुग्ध थुवक नव युवती को 
े झहों में बाँध 
हो झनन्‍्य तन्मय 

रस क्रीडा सुख में मादन 


मैं चैतन्य - प्रकाश मग्न 
सौन्दर्य नग्न 
झानन्द लोक मे * 
राय द्वेप बाष्पों से विरदित 
प्रारोहण करता 
पगय प्म पर विस्मित,-- 
भावी जन मंगल हित ! 


बर्तेमान जन » भू विकास मति क्रम में 
निज वेज्ञानिक अम में 
मनुज॒सम्यता 
उतर प्राणिश्षास्त्रीय भूमि पर 
जीवन करती यापन ! 
फूल ने सुन्दर गन्ध -बोनि रज करती धारण ! 
विहय मिथुन प्रजनन प्रेरित ही करते गायन ? 
सुन्दरता _ प्रानन्द प्रेम 
> हादिक गुण भास्यर,-- 
विश्व » चेतना के यर ! 
युस्माकर्षण ग्ौध, 
मुध्यतः मानव स्तर पर ) 
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हृदय-कमल में स्थित हो नर को संस्कृत बनना निदचर्य,-- 
सौम्य, प्रबुद्ध, भ्रनामय ! यही प्रकृति का ध्येय भसंशय ! 


भाव-क्लान्ति 


कितने सुन्दर लोग घरा पर उर हो उठता प्रपित,-- 
भह, प्रत्त.सन्तुलन नहीं भ्रव जय जीवन में निश्चित ! 
कभी सोचता कारण जब मन हो उठता उद्देलित, 
क्रूर परित्यिति पाटों में भ्रव जन - मू जीवन मदित ! 


राग द्वेष के मेघ धुमड़ते, रोष गरजता प्रतिक्षण, 
क्षेब्ध - सिन्धु - सा भान्दोलित श्रेयत्‌ कामी मू-यौवन ! 
भल्प संख्य सम्पन्त श्रकिचन मनुष्यत्व में निश्चित, 
जीवन को संकीर्णे दृष्टि को होना दिग्‌ - मूं विस्तृत ! 


भव सम्पद्‌ का हो फिर से जन मंगल हिंत नव वितरण,' 
घिक्‌ उनको, जो लोक-दाय पर बरबस करते शासन ! 
नया मनुज चाहिए धान, जन-भू को नव॑ संयोजन, 
घ्वंस-भंश कर खर्दे मूल्य सब भाव - क्रान्ति हो नूतन ! ' 


छिनन - भिन्‍न हों जाति वर्ग, धर्मों के जजेर बत्वन, 
नव स्त्री-पुरुषों का समाज हो मनुज-हृदय का दर्पण ! 


रुपान्तरिता 


बड़ी कठिनता से पा सका 
तुम्हें जीवन में रु 
प्राण, तुम्दारे लिए रहा 
व्याकुल प्रतिक्षण मैं! 
झो शोभा प्रतिमे, 
मौवन ज्वाला में वेष्टित, 
सुलम कभी हो सका न इल्छित,-- 
रहा देखता विस्मय - हत 
झपलक, मोहित तन, 
साहुस नही हुमा 
छू सक तुम्हारा प्रिय धन 
जान न पायीं तुम भी 
भाव - प्रवण कवि का सत,/-८ 
बाधक दोनों भोर रहे 
सामाजिक बन्धन ! 
प्नब मैं देख रहा 
गपने से ऊपर उठकर-- 
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खोजतीं प्रथक नदियाँ वन - वन, बज उठतीं लहरों की पायल, 
चलती गदृश्य - सी तुम मू पर, हँस उठते रोमांचित तृणदल ! 
कंपता तारों में भाव - मुर्ध निःस्वर अ्रनस्त का हृत्स्पत्दन, 
भ्राता न समर में चन्द्र - ज्वाल ' पागल समुद्र का उद्धेलन ! 
अनुभव कर गुह्य उपस्थिति का भ्रन्तर सहसा होता तन्मय॑, 
झाकपंण तुम क्षर जीवन की जिसको न कोल का भय संशय ! 


मन कभी देखता जब पीछे लग्रता, जेंसे बीता हो क्षण, 
भावी, नव सम्भावना लिए, खोलती भगोचर मुखनगुण्ठन ! 
शातियों के भर-भर कलभ काल तुमको करता रहता प्रपित, 
तुमसे वियुक्‍तत जो काल-ग्रास, तुममें रत मृत्यु परे जीवित ! 
तुम रूपों की हो सूक्ष्म रूप, भावों की भाव हृदय-गोचर, 
प्रो पारमिते, तुममे श्रक्षत निज मूल-योनि में सचराचर ! 


| 


विद्रोही यौवन 


मचल रहा भू - यौवन ! 
मचल रहे नव तरुण, ' - 4, % 3 

मचलतीं तरुणी, कुप्ठित जीवन ! 
कौन बोध वह, शी हि 

कौन भाव ? हि हि हि 

जिसको न ग्रहण कर पाता... ..+ 

प्रब॑ प्रवयुस्‌ मन ! हर: 

जन घरणी की' ज्वाला जो टाँगो जंघनो से उठकर 
पैठ उदर में, सुलग रही छा जन अन्तर में दुस्तर ! 
प्राणों की यह हाला करती योवत को मद-विस्मृत ! 
भूम रहे तन, भूम रहे मन, भूम रहे दृग विस्मय-विस्तृत ! 


समझ सकेगी नही प्रौढ़, मति युग मन का उद्वेलन, * 
हाला डोला, ज्वाला ग्रिरि पर कौन करेगा शासन ! 
उग्र आन्ति चाहिए: झाज - जीवन का हो खरूपान्‍्तर/, 
योवन -स्वप्नों से “हो 'मुकुलित मन का मुक्त दिगन्तर। 


अजगर -'सा रेंग्रता काल इलथ ग्रिर विधटन-घाटी में-- 
रुका सुलगने को पतभर मधु ज्वाल शझोल -पाटी 

रूढ़िं रीतियों ' में पथराया बन्दी जन - भू जीवन,-7 
घरा - धैय काः बांध दूटता झाने को युग - प्लावन [ 
नकारा, गत विधान जड कारा, विद्रोही भू + यौवन, 
तड़क रही भ्रब लौह श्ंखला निकट मुक्ति का शुभ क्षण 
प्राण,- सुरा ८ पी , विश्व चेतना , सूजन नृत्य लय; मे (रव 
पावक - पंखड़ियों,:हालाहल - मधु. का करती स्वागत ! 
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स्वणिम छत्ते 
हिम-समीर के बाहु-पाश में 

सिहर-सिहर कर! 
ल॒ धुन्ध से म् 
है दृष्टि मन्द पड़ जाती, - 
कंपता पक 

मरते भस्थि-वन-पंजर ! 
स्‍्नागु-रेख, त्वकू शेष 

प्रेत मधुऋतु का मूर्त, दिगम्बर ! 


यह वृद्धावस्था भी पतमकर! 
भरते दुर्बंल प्राणों के दल, 
रेखाकृति तब रहा न मांसल,-- 
ऊष्मा - रहित श्वास 
ठष्डी चल, 
अंग दुखाती, भ्रालस में ढल 7-- 
एक विश्व ही होता जाता 
झब दृग - भोभल ! न; 
जो भी हो, 
हर तन को हो छूता जर्जर 
प्रवयस्‌ का पत्र! 
विश्व प्रकृति सहृदय े 
भर देती रिक्त पात्र फिर 
नवल चेतना में मुकुलित कर 
हृदय दिगन्तर ! 
जग्रतीं नयी कोंपलें क्षण में, 
भाव - बोध नव उगठा मन में, 
भपने को प्रभिव्यक्त चेतना 
करती श्रब भ्रन्तर्जीवन में ! ६ हे 


रिक्त नहीं हो उठे प्राण मत, 
मुक्त प्रह्प बरसता,- 
उर - घन 
नव विद्युतू-शोभा-लेखा से चेतन ! 
पूर्ण पूणंतर होता जाता 
मन का जीवन प्रतिक्षण ! 
मिलें, घूल में मिर्ले 
जी गत मूल्य, विचार . 
तके रव चिन्दन,-- 
भरें शीर्ण दल,-- 
मुक्त देह रजन्तम से 
_.. हृदयासन पर पावन 
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विद सास के 


लि: 

ईश्व अमुः "इच्छा पर र॒ 

ही को हीना प्र नि 
द् 


द्ड्मत परा ब९ ! है 
भौर नहीं गहि 


अनन्य तनन्‍्मया 


“मा, तुम मेरी * रक्त-शिराों में गाती हो, 
सुनता मैं संगीत तुम्हारा हत्सपन्दन में,-- 
नयनों में दिक्‌ शोभा, नासा में सुगन्ध बन, 


प्राणों में आनन्द छन्‍्द नित बरसाती हो [| 


तुम मुभमें; ही रहतीं, | श्रनुभव होता प्रतिक्षण, 
तुम्ही इन्द्रियों की बहुमुख गृति करती धारण ! 
सचमुच, मैं आवरण, चेतना- तुम रस पावन, 
मेरे हृदय-कमल को सिद्ध -बनाये "आसन [ 


स्मरण मुझे, जब मेरा मत हो उठता तस्मय 
मेरा तन भी चिद्‌ घन तन मे हो जाता लय ! 
निखर देह मे आता विद्युल्लेखा, यौवन, 
उठ कदस्व-गेंदों-से चुभते -मुग्धा, के स्तन! 
रोम - रोम हो उठते स्मृति भ्रानन्‍्द तेरंगित, 
उर रहता सोन्दर्य-मुग्घ, रस ज्वाला वेष्दित ! 
ज्ञात रहस्य मुफे भ्रब क्यों एकाकी जीवन,- 
निज करुणा में मुझे वर लिया तुमने गोपन,! 


सभी कभी न हुप्लमा एकाकीपन का अनुभव, 
सदा हो सका साहचर्य-सुख तुमसे सम्भव! 


तूण-सा भार लगा वर्षो के वय-पर्वत का, है| 


भेला हेंस-हेसकर संग कु संघर्ष! जगत्‌ ' का! 
नही जानता, मा, तुम कब कैसे प्राती हो,-> 
बन जीवमन-प्रेरणा नित्य, नव मुसकाती हो! ह 


|] 

जीवन और मन 2 परत 
अनुशासनहीनता ? , इसे युग-धर्म कहूँ क्‍या ? 
शासन करने वाले स्वयं नहीं भनुद्यासित, 
पथरा गया चरित्र-हीन मन भ्रष्ट प्रौढि का, 
अक्षम, समझ न पाता तरुण श्रभीष्सा किचित्‌ ! 


जीवन का प्रतिनिधि यौवन---उसको परिवर्तन 
$झ्राज चाहिए रहने-सहन, जीवन पद्धति में, 
वहु॒ भ्धीर, अंमा-्ममुद्र-सा अन्‍्तमेन्थित, 
उसे नही विश्वास झात्म-श्लथ युग-म॒न गति में ! 
पावक गुण -धर्मा जीवन, शशि का प्रकाश मन, 
जन-भू यौवन  ज्वाला-बांहों मे दिगू-वेष्टित ! 
मन द्र॒ष्ठटावत्‌ू--जन-भू गतिविधि का सयोजक 
कब ? जब जग-जीवन विकास-क्रम प्रति वह भ्रपित ! 
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पभ्राज बिदा लेता मन से युग--शत मुख जर्जर, 
बुद्धि, शिखर पर चढ, होती जीवन-पद लुण्ठित ! 
बिना हानि के लाभ कहाँ ? यह विश्व विपयंय,-- 
उपचेतन उ5 ग्रत चेतन को करता 'मदित 


झाझो, प्रावेशों की ज्वाला का केतन ले 
परवेत-बाघा पार करो, भू के नव-यौवन, 
यह शिव डमरु: जगन्मंगल की सूंचक दिगू-ध्वनि, 
ताण्डव करता उर में मत्त रुधिर का भ्रति कण ! 


पौरुष 


काम-गन्ध से बहुत श्रधिक विपके रहते हम, 
मुक्त चेतना के स्वतन्त्र सुख से चिर वंचित; 
काम तल्प में क्षण मादन आनन्द पसंशय 
किन्तु गृढ श्रवसाद लिये उसका सुख किचित्‌ ! 


क्योंकि मनुज प्रात्मा का घ्येय .महत्तर उससे, 
काम पंक में लिपटी रह सकती न निरत्वर ! 
बहिर्भ्नान्त मन उन्‍्मद भोगवाद से पीड़ित, 
भौतिकता' वरदान ने अब, प्भिशाप भयंकर ! 


प्राणों की हँसमुख गोरी सरसी में डूबी 
उठ पाती मति नही, मेवर रति-रस का दुस्तर, 
भारोहों पर चढ़ प्रन्तर के देख न पाती 
सुरधनु चिद्‌ वैभव के खुलते स्वर्ग-दिगन्तर ! 
भद्मुत सुख है जग जीवन सागर तरने मे, 
लहरों संग उठ-गिर, मँवरो के मुख में पडकर, 
हिलल्‍लोलों से लडने, ग्राहों से भिडने में, 
परौरुष प्रेमी मनुज चेतना को किसका डर रै 


विश्व-वारि मन्थित 'अब अम्बर-पथ छूने को, 
उडता उड़न खटोले में-सा जीवन सागर, 
शन्द्र ज्वार भ्रश्वों पर चढ़कर देख रहा मन-- 
महत्‌ दृश्य यह, जन भू का होता ख्पास्तर ! 


जन धरणी का भागन्त्रण यह स्वर्ग लोककों 
जो उसके ही जधन-कूप में-सा भन्तहद्वित,-- 
बाहर मिकले मनुज, कूप-मण्डूक रहे मत, 
ठहरा है उसको जीवन आनन्द भपरदिमित ! 
घुन्दरता का सम्मोहन रच “माँव मिचोती 
खेल रहा वह भाव-वीथियों से प्रान्जाॉकर 
नव संस्कृति के स्वप्नो से भपलक जन-लोचन, 
सूजन-प्रेम-सुख़ से घन्तमूंख मू बारी नर 
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गे के विदीप॑ घबरा की भ्रन्तर 
न परारं जन. नत्त कक में इतर । 
पैसे गया सरत, ... इस मध्ययुमी नर, 
मुण्ड मतों, श्न्तों, बह में बे भयंकर । 
पायल वध उर ड्खते को इसने 
मध्य युग परत 
हैमें अप) 


दे। क्षण भर 
पोड़नी पैमन की, 
तिहास-मू/भ्र स्थापित ॥. 
: अतिनिधि 


रनी 
ही जो 


उग-जी वन की! 
स्कतिक 


जीवन-अद, 
हेसको ; 


कहाँ रहा भ्रस्तित्व हमारा ? परानन्‍्न सेवी, 
पर-विचार जीवी, निज भू-प्रात्मा से वंचित, 

पर-धन पोषित, भ्रात्म-तेज-विश्वास-होन जन, 
पंख मोर के लगा, स्वयं को कहते शिक्षित ! 

तपता, लो, श्रब प्रन्तब्चेतन-सूर्य प्रखर-कर, 
उमड़ रहे उपचेतन सागर में काले धन,-- 

जगता नव विद्रोही यौवन घरा-वक्ष का, 
पोंछेगे लपटों के कर भारत मुख लांछन! 

भूलो स्थापित स्वार्थों के कर्देम-कीडों को, 
प्रस्तुत रहो रुधिर की नद-नदियाँ तिरने को, 

लाँधो विध्तों के पर्वत, संकट के खन्‍्दक, 
निकट भविष्यत्‌ में भारत के दिन फिरने को ! 


आन्तर-क्रान्ति 


वज्थादपि कठोर, . फुलों-ला कोमल अतिशय, 
यह मानव का हृदय !--प्राज निष्ठुर निःसंशय ! 
क्योकि प्रनेतिक भव-विधान, खल क्रूर शक्ति-मद 
रहा न जन-मू-जीवन के प्रति श्रव मंगलप्नद ! 
बुद्धि विजित होती जब अ्न्तरतम निर्मम बेल 
विश्व प्रगति की रश्मि स्वयं कर लेता घारण ! 
मू-लुण्ठित होता द्रुत गत सदसत्‌ का . खेंडहर, 
उमड़ नया श्रावेश बुद्धि मन से श्रति दुस्तर 
वन दावा-सा फैल ताप जग के लेता हर! 
सुख-सुविधा में पले स्वल्प नर समझ न पाते 
क्यो निर्दय विप्लव-युग भू-जीवन में श्रातते ! 
भौतिक-भव-प्राघार लोकगण हित कर निर्मित 
हृदय चेतना होती नव जीवन में विकसित! 
दया क्षमा झा! प्रेम कर सके मू पर विचरण, 
हो समाप्त अस्तित्व जनित कुत्सित संघर्षण ! 
भाव क्रान्ति ही से सम्भव नव युग परिवर्तन, 
सारथि हृदय, बुद्धि भर्जुन बन जीते युग-रण ! 
सावधान ! सत्ता दुर्योधन लगा मनुज मुख 
पद विलास रत, छीन न ले, छल से मू-जन सुख ! 
संघर्षण भनिवायय, तोडने म्ंखल  दुष्कर, 
प्रस्ति परीक्षा,--रततत स्नान हित हों जन तत्पर ! 
झ्राज प्रहिसा स्थापित स्वार्थों का कर परीषण 
हिंसा की पर्याय--गरल - रस - कंचन - घट बन! 
हृदय द्वार जब खुलते होती द्ाज़ित प्रवतरित, 
मति-भय-संशय-मल संग घोती भू-कल्मय नित ! 
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छः 


किन्तु व्यक्ति क्या मुक्त ? विगत चेतना संघटन - 
शासित करता जन को, मन उसका ही वाहन ! 
वह त्रिशंकु-सा टंगा अर में घूम रहा तित, 
उसकी मोलिकता ? गत पावक की स्फुलिग मित्र! 


अन्तर्मूल्य सनुज का तब होगा परिवत्तित 
नव्य संगठित जीवन स्थितियाँ हो जब विकसित-- 
नव संस्कृति प्रासाद गढ़ेंगी दिगू भू विस्तृत, 
उपयोगी वंचित्य जयत्‌ का रख संरक्षित! 


विश्व प्रगति के लिए प्रतः हो पूर्ण संगठित 
जीवन-कर्म मनुज को निज करता निर्धारित ! 


अन्तहिम-शिखर 


हिम की श्ाइवत नीरवता में दबे गिरि शिखर 
मुखर हो उठे मन में सहसा,--देख रहा मैं 
निखर उठा बोभिल वाष्पों का धूम्न दिगस्तर ! 
साँस स्तन्ध, _ दूध निनिमेष, क्षण” समामिस्थ-से, 
बदल गया द्वुत भाव-द्रवित हो तद्गत भ्रन्तर | -- 
लीन कुहासे हुए कहाँ जाने सुख - दुख के, 
स्पर्श पविन्न अलोकिक सुन्दरता का पाकर ! 
सुन्दरता,  झ्कलुप सुन्दरता के चरणों पर 
हृदय, करो मेरा तते -मन सर्वस्व निछावर ! 
भरो कला का, मनोज्ञता का दाय भनश्वर, 
छुन्दर ही शिव सत्य रूप घर हो दिय्‌ भात्वर ! 


मर्मेर करते तु दिगन्‍त में भाकुल स्वर भर, 
गुह्य बोध से तरु-वन-प्रस्तर कंपता थर्‌ - घर (-- 
ऋंकती सम्ध्या गिरि घाटी ढालों भें निःस्वर, 
घिरता धीरे घूमिल तमस--विशाल छप-सा 
खुलदा शिखरों पर जंगमग भपलक ताराम्बर ! 


प्रतिदिन का यह दृश्य | चीर कर तम 'का सागर 
स्फटिक. तरंगो-से, स्वगिक श्लोभा में स्तम्मित 
हिम करीट के ' शिखर वाष्प-पट 'से भ्राच्छादित 
झब भी करते मन की श्राँखों को श्राकषित ? 
बे प्रन्तर्जंग में हों गोपन रहस पभ्रतिष्ठित ! 
मानव जो कि विधाता की स्रिस्मौर सुष्टि वर, 
निश्चय, उसका _ झक्‍्न्तर्जेय” सच्चिदानन्द के 
श्री शोमा पावकर्स निरमित,--भ्रभी प्रविकसित मू जीवन के 
घूम वाष्प कण उसे किये: रहते धन परियृंत ? 
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विनय द्रदित, चरणों में नत होता उर पर्वित, 
नये दाक्ति पावक से दीपित होता श्योणित ! 


लगता, नही भसत्‌ से जग को रंच मात्र भय, 
तुम प्रजेय जीवनी-शब्ति, सदसत्‌ जिसमें लय ! 


मनुज सत्य 


घेर लिया सीन्दयं-मेघ ने उर का अ्रम्बर, 
बांध चपल भानन्द-तडितू-बाँहों में भन्तर ! 
वह सहझ्न सुरधनु बलेरता बोघ-रश्मि स्मित, 
सुपमा ज्वाला में नहाती कल्पना चमर्तझत ! 


गिरि-ब्राला सी सरल भावना- प्रात्म समर्पण 
करती उस सौन्दयं स्पञ्ष को तस्मय निःध्वन ! 
मन का झनुभव : ये शोमा-छाया-वीयी भर 
भाव प्रवण उर को ले जाती भुला निरन्तर ! 


झो तुम प्राणों के पागल प्रानर्द प्रनासय, 
बिलमा रह सकता में तुमे नहीं असंशय * 
भ्रग्रदृत मैं प्रीति - बह्चि का,--रूप-हपेडकण 
भर-फर पडते सित स्फुलिग-से उससे प्रतिक्षण ! 
भमर प्रीति की हृदय-ज्योति में स्वयं सृजन कर 
तिमित करने प्राया मैं सू-जीवन सुन्दर 
बिलम न सकता मैं श्री शीभा सम्मोहन मै-- 
भ्रविरत गति मैं, प्रविरत गति,-रस सू जन प्रवण मैं! 


मस्तक पर घर दिव्य कला देवी को सादर 
मू-मंगल हिंत मैं शिव चरणों पर न्‍्योछावर ! 
मनुज-सत्य स्थापित कर मनुज-प्रकृति की मूं पर 
मैं ईइवर का भी करने भाया रूपान्तर! 


सहज साधना 


प्राण, तुम्हारी माल की ये गुरियाँ पावन 
मुझे सिखाती जीवन में गोपत अनुशासन ! 
संख्याझों का प्रिय जप बाँधे रहता मन को, 
भटक ते पाता सनःक्रियां रत जीवन क्षण को ! 
ये माला' की ग्रुरियाँ मन के ही सित मनके, 
संख्याम्रो का जप लय में रत छन्‍्द सुजन के ! 
ज्योंज्यीं प्राणों की वीणा के सघते लय॒-स्वर 
बह तम्मय गायन अनन्त में समा निरस्तर-- 
व्याप्त विश्व श्रवरणों मे हो उठता श्रुति-मादन, 
तडिल्ल॒हर का करती मन्र की लहर अतिक्रमण [ 
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चार्वाक 


देहवाद के सम्भवतः तुम रहे प्रचारक [-- 

ऊंसी थी वह देह ? --नहों उससे परिचित मैं,-- 

क्या वह रज थी जरा मरण रुजू भय से विरह्िित ? 

प्रिय चार्वाक, नहीं तुम वह कह पाये, सम्मव, 

कहना था जो तुम्हें,--कर्मी ऐसा हो जाता! 
कृच्छु-साधना, संयम-तप, साधन से समधिक 
साध्य वन गये थे तब, जड़, निषेध विधि पीड़ित, ' 
रिक्‍त्त पारलौकिता ही रह गयी ध्येय थी,-- 
शास्त्रों के भाकाश-वेलि से दाब्द जाल में 
उलके पण्डित, मृत भ्रम्नर्त तकों के लिपटे 
बोध-ऊर्ण में, तुम्हें चुनीती देते होंगे, 
भोर तितमिला कर तुम उससे, क्रुद्ध नाय-से, 
फुला बुद्धि का उद्धत फन, फ्ृत्कार भारकर, 
प्रास्तिक-दर्शन को डेंसने में उलढ गये द्वुत ! 
क्‍या प्रत्यक्ष न यह ? मानव पीढी दर पीढी 
प्राता पृथ्वी पर--मानव ही उसको लाता !-- 


मृत्युद्वार में कर प्रवेश रुजू जरा जीर्ण तन 

नव यौवन से मण्डित, नव चेतस्‌ से भूषित, 

विचरण करता जग में फिर--किस लक्ष्य के लिए ? 

बया यों ही दुहराती विश्व प्रकृति निज लीला ? 

नहीं,--प्रयोजन निश्चित ही कुछ निहित गूढ़तम रे 

विधि विधान में, सृष्टि सरणि मे,--जों केवल झनुभान ही नहीं ! 
दीख रहा प्रत्यक्ष--भ्रांदि उस वर्बर युग से 
मनुज शर्नें: विकसित संस्कृत हो--भौर झनेकों 
बाह्म-विष्न-बाधा के दुर्गंम _ ख्ुंग लाँधकर 
मानस-संकट के बहु सागर तैर धैय॑ से, 
साहस से,--वसुधा-कुटुम्ब की महत्‌ कल्पना न 
मूतित करने को आ्ातुर-- बंध विश्व-ऐक्य में ! 

देह व्यक्ति की नहीं, कि ऋण के घृत से पीषित 

बहू इन्द्रिय-मदिरा पी-पी कर बने झराजक ! 

वह केवल सामाजिक-तन की लघु प्रतीक भर ! 

व्यक्ति देह नश्वर, पर मानव अभ्रविनरवर है हि 

निज समाज-तन में,---शाइवत निज विश्व देह में! 
उसी श्रमर देही का, भव विकास गति क्रम में 
ऋण के-घृत से भी पालन करना समुचित है,--- 
यही चाहते थे कहता तुम, सम्भव, उनसे है 
जो कि पारलौकिक जन, विमुल जयत्‌ जीवन से, 
व्यक्ति मुक्ति के रिक्त जाल मे फंसे हुए थे |-- 
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यान पार लग- सकते विश्व समस्याओं के, 
पुनः एक बन जाता मनुंज कुटुम्ब धरा पर-- 
झ्रादि-मनुज-चिद्‌-घन का जो बूंदों का सीकर! 
व्यक्ति बिन्दु की मुक्त महत्ता मुझको स्वीकृत--- 
पर, जैसा प्रचलित, बूंदों से सिन्धु न बनता ! 
बिन्दु सिन्धु पहिले से पृथक्‌ श्रवादि सत्य हैं-- 
बिन्दु सिन्धु का लय होना भी नियति सनातन ? 
भौर सित्धु की बूंद कहाना भो ग्रोरवप्रद ! -- 
झ्ोस बिन्दु की नियति वाष्प बन उड़ जाना भर! ** 
वही व्यक्ति रे महत्‌, विश्व जीवन निज उर में 
धारण करता जो : सार्थकता भी उसकी ही ! -- 
विश्व जिसे स्मृति सागर में संचित रखता नित ! 
व्यक्ति विश्व का यह प्रादान - प्रदात परस्पर 
भव विकास गति क्रम को जीवित रखता सन्तत,--- 
एक दूसरे के हित भी पनिवारय सत्य ये ! 
महाहास युग का सूचक यह--व्यक्ति छिटककर 
विश्व चेतना से, निज सुख दुख में हो सीमित, 
क्षुद्र श्रहंता में रत ! --उसकी 'सूजन कला भी 
रिक्त प्रात्म-रति द्योतक, व्यथ्थें, भ्रमूर्त, वाप्पदत्‌ ! 
चेतन मन से ऊपर उठने के बदले वह 
उपचेतन खोहों में छिप कुण्डली मारकर 
- पड़ा हुम्रा: धूमिल छाया-वाष्पों में लिपटा, 
निम्न प्राण - दरियों की भाव-गनन्‍्ध पी मादन ! 
विश्व विवर्तन का थुग ! 

विगत व्यक्ति क्षय हीकर, 

महत्‌ प्रेरणा सृजन चेतना से लेकर, 

नव मूल्यों में श्री संगोजित, 

बहिरन्तर विकसित, 
बिद्‌ विराट स्वर संगति में बंध भव-संस्क्ृति की, 
प्रात्म-मुक्त विचरेगा विश्व-मिलन की भू पर | 


मृर्त करुणा 
देखा प्रातः मधुर स्वप्न में-- 
शोभे, 
पावन चरण चूमने को मैं भुका: 
तुम्हारे कोमल, 
सुकरेस्मरण प्ब, 


रंगे भ्रलक्‍तक से थे गौर 
तुम्हारे पदतल,-- 

लिपटी हो ज्यों उपा 
लाज में डूबी उज्ज्वल ! 
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भूमा आस्वर, 
*. पूर्ण परात्पर ! 
प्रवचनीय अनुभूति ! न्‍ |; 
स्नेहवश तुमने कातर 
फूल-देह घर 
मुदु बाहों में 
मुझे लिमा 'भर ! 
अपने में कर मु 
मी को केन्द्रित, 
सम् ले 
5 व पट विस्तृत ! 


नाम-मोह 


कहाँ हाय, वह शान्त सौम्य जीवन का सुख प्र 
दुर्बलता जिसको गिनते ग्राघुनिक सम्य जन, 
दाँव पेंच में पारंगत जो वही सफल नर, 
सरल स्वभाव महान्‌ सूर्खता का श्र लक्षण! 


आत्म प्रचार,--इसी पर मानव-जीवन निर्भर, 
यही ख्याति, लोकप्रियता, सम्पद्‌ का कारण, 
दिग्ध्वनि यन्त्रों से बन नर राई का पर्वत 
विटा डुंगडुगी, ग्राल बजा, करता विज्ञापन :ं 


नाम-मोद्द से मुक्त,--अ्रव न भ्रविदित - महापुरुष,-- 
भ्रह, . प्रनामता का सौन्दर्य तिरोहित मू पर, 
दिशा - अ्रान्त, उत्मत्त, दौड़ता ही जाता नर, 
स्वप्न बड़प्पन का दोखा हो उसे भर्यकर ! 


स्वयं मुखर वह, पर न कृतित्व बोलता उसका, 
निज दोपों को छिपा--व्यक्त करता वह गोपन,-++ 
उसे न निज प्रध्ययन, आत्म -विश्लेषण ही.-का 
मिलता समय,-अहँता का .घेरे सम्मोहन ! 


उसे कार्य तत्परता, सर्जन तन्मयता या 
नियम-निष्ठता में मिलता 'प्ातन्द ले किंचितू, 
क्‍या अ्रसंगठा 'का सुख, इससे रंच न परिचित, 
मात्र नाम का . मोह उसे--थोया, प्रतिरंजित | 
विश्व विवर्तंद की स्थिति यह भी : बहिभ्रान्‍्ति मत 
सोज न प्राता निज महिमा-यरिमा का उद्गम/-- 
मानवीम भव-प्त््य : भनुज को शभ्रात्म सन्तुलत 
स्थापित करना : जन-मू-स्थितियों को कर प्तिक्रम ! 
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बे चेतन, 
पात्प ने / 
समभीक्षा हे लेते बह विधि 

पट्टू जीवन स्पितियो: से प्तिधण रे 
युग के भोषित मदित, 
फंस नियत से प्रीड़िक-....' 
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नहीं लोक-वल सजग संग्रठित, 
उनके हित जग जीवन श्रविरत 
विगत कर्मफल का संघर्षण ! 
उच्च वर्ग के मानव संस्कृत 
निज स्थापित स्वार्थों हित शंक्रित, . 
मुक्त न चित्त, पूर्णतः अधिकृत,-- 
प्रात्म लाभ के हित यह उनकी 
प्रतिबद्धता बडी ही भीषण ! 


नेतागण पद-अर्जन में रत ञ 

पद-गौरद ही उनका भारत, 

उन्हें चाहिए केवल जन-मत, 

उनकी क्षमता कोरे भाषण-- 
भू-श्रम करने को श्रसंख्य जन ! 


कहते, जग ही में परिवतंन 
निर्देद गति से करता विधरण,-- 
नही देश को भय का कारण, 
कष्ट सहन ही उननति-साधव-- 
व्यर्थ श्राज उद्देलित योवन! 


राजनीति के पण्डित ' साधक 
सबसे बड़े प्रगति के बाधक,--- 
वे निज निज दल के श्राराधक, 
सभी मात्र पद-मंद के लोभी 
कौन करे जन कष्ट निवारण ! 


बौद्धिक भी गुट के प्रति श्रषित, 
बुद्धि भ्रहंता-अहि से दंशित, 
फिर भी उनसे श्राशा निर्चित-- 
जीवन मंगल हिंत एकत्रित 
सजग संजोये जन-मू प्रांगण ! 
विद्या से सद्विनय प्राप्त कर 
कृत संकल्प, भुक्त रख प्रन्तर, 
युग जीवन उद्घोष स्वस्थ भर, 
मू-जन को दें नया प्रबोधन, 
युग द्रष्टा बौद्धिक, लेखकगण ! 


सत्य व्यथा 
हृदय चाहता वंशी के स्वर छेड* मादन, 
किन्तु गूंज भ्रहि-सी उर डसती फैला विप फन ! 


चित्त बैठ जाता सौन्दर्य क्षितिज छू-छूकर, 
घरा वेदना से मन्थित हो उठता अन्तर ! 
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सव विकास केत्तत वाहक बच 
खोलें नये दिगन्तर ! 


गीतों का स्रोत 


शीत गगन से भरते गीपन-। 
वे ने धरा पर चलते भ्रब 
प्रतिरोध जहाँ कदु चलता प्रतिक्षण !, 


व्यक्ति श्रात्म-रक्षा हित चिन्तित, 

कला-जगत्‌ क्रुण्ठा ,से पीडित, 

समय कहाँ, जीवन-शोभा को 
मनुज हृदम 'कर सके समर्पण ! 


ग्रावेशों से जन संचालित, 

कूटनीति, संशय, भय पालित, 

राग ईँष, स्पर्धा कुत्सा का 
रण क्षेत्र प्रव जन-मू प्रांगण ! 


मनुज, हृदय-मुल्यों से वंचित, 
सुकृत, सम्यता से पद-मदित, 
पान्त्रिक ही बतता जाता, 

सन्देह नहीं, भ्रव मानव जीवन ? 


परिवर्तन चलता युग-मूं पर, 
सहूदयता-सम्पद्‌ प्रद दूभर, 
श्रद्धा प्रोस्था ऊपर-ऊपर, 

।जैड यथा ही बना जनादेन ! 


प्रव भी बहिजंगतू कर मज्जित 
कहीं गुढ/ भ्न्तर से प्रेश्ति 
श्री शोभा ग्रानन्‍न्द मधुरिमा 

भर देती नव जीवन प्लावन ! 


नयी चेतना के दिकू-सुन्दर, 

खुल-खुल पड़ते “मुक्त दिगन्‍्तर, 

मनोयहन का तिमिर चीरकर 
जगता हत्तस्त्री “में गायन ! 


प्राणों की सरिता मे बहकर 
नयी भावना की मुद्‌ उबर 
- भू-जीवन को चिदु-दंमव से 
परभिदेकित कर देती तत्क्षण ! 
गोत गगन से झरते ग्रोपन ! 
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पतमकर पाता 
भअव-वन चर्‌मर्‌ गाता ! 
कौन बजाता डमरु गगन में, 
परिवर्तेन की भेरी रण मे ? 
होती ध्वस्त सभ्यता क्षण में, 
सिर पर भय-संकट मेंडराता ! 
पतमर झाता 
अन्धड़ हर हर गाता! 
नग्न सुहाता विश्व दिगम्बर, 
,ताम्न धूलि से रंजित भ्रम्बर, 
प्रलय-नृत्य-रत भ्रन्ध बवण्डर, 
| सताता थेई ताता! 
झग्रे, बिलों से बाहर प्रान्नो, 
लघ्‌ स्वार्यों में मत पथराग्रो, 
मातवता की ध्वजा उडाभश्रो, 
झणु-दानव रण-शंग बजाता ! 
पतझर श्राता, 
नव युग स्वर में गाता ! 
मैंने जग को किया भ्रनावृत 
वह बहुशाखा-पंजर निश्चित, 
उसको बहिरनन्‍तर संयोजित 
बनना जन-मू स्वयं विधाता! 


पतकर गाता ! 
बाह्य क्षितिज 
विश्व क्षितिज पर घिरते भ्रद घन ! ] 
भूषर हों उड़ते भ्रम्बर मे (3 < 


पंख प्रलय के खोले भीषण ! 
सेता-सी बढतीं “" सज-धजकर, 
मू-रज से मुंह ढाँपे भ्रम्बर,-- 
कुछ भ्रनहोनी होने को क्‍या? 
सुनता मैं भू-उर की घडकन [| $: २ 
लपक रही विद्युत भ्रत्ति क्षण-क्षण, 
, रुद्र बलाहक भरते गर्जन, , 
हालाडोला-सा दिक्‌ू-कम्पित 
जन घरणी पर करता विर्चरण ? 
». पथरा गया विगत जन-मू मन, /- 
: 5 उसको होना फिर नवचेतन, 
*. शान्ति, घैमे, सद्भाव, स्थैयं से ., 
>ा , तिर सकता नर युग-संकट क्षण 
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इसीलिए मुझको गजलें भातीं कविता से,--- 
उनका एक विचित्र जगत्‌ है, जहाँ कल्पना 
वास्तवता से भ्रधिक सत्य लगती, वह यद्यपि 
वास्तवता ही को लेकर ऊपर उठती है! 
वहाँ बृद्धि निज घुटने देती टेक,--भावना 
विजयी हो, छा जाती सूक्ष्म सुरा-सी मन में ! 


लगता, शायर वस्तु-जगत्‌ का जीव नहीं है ! -- 
बहू या तो उससे महान्‌ू-हाँ, यही सही है ! 


हृदय मुक्ति 


हृदय-द्वार खोलो हे--मू-मन में बन्दी नर, 
गति विकास को दो, जीवन का हो रूपान्तर ! 
राग द्वप की बेड़ी पहने 
तुम जिन भ्रादर्शों को 
समझे स्वर्णिम गहने, 
लौह-पंखला भर वे मनोविकृति से निर्मित, 
मानवीय स्तर पर जीवन को उठना निश्चित ! 
प्रीत्ति:रश्मि से प्राण कामना को कर दीपित 
जमे मन को नव श्री झोभा में होना विकसित ! 
जन-मू प्रतिनिधि मानव भाज खड़ा सिर के बल, 
मन की ;सीमा उसे लाँघनी जीवन में ढल ! 
हि मुक्त प्राण विचरे नारी 
जन-भू प्रांगण पर, 
भावी सनन्‍्तति वाहक वह 
जाग्रत हो भ्न्तर ! 
संस्कृत रुचि हो, शील-सुरभि उर में हो निर्मल, 
बहिरमृक्ति हित दृढ़ संयम-केन्द्रित प्रन्तस्तल_! 
प्रेम-मुधित ही सम्भव जग मे स्त्री नर के हित, 
प्रेमहीन जो मुक्ति पतन-भय से वह पीड़ित ! 
खुलें प्रीति के द्वार, हृदय-मन हों ग्राह्नादित, 
अ्रन्त: शोभा से दियन्त हों जग के कुसुमित ! 
उर-कपाट खोलो हे, नारी में बन्दी नर, 
भू जीवन को दो प्रात्मा की गरिमा का बर | 


प्रार्थनां रूप - - 


प्रसव वेदना सह जब जननी 
हृदय-स्वेप्व निज मूर्त बनाकर 
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स्तन्‍्य दान दे उसे पालती, * पु 
पग पग नव शिक्षु परन्योछावर-. , 
नहीं प्रार्थंथा इससे सुन्दर ! 


शीत ताप में जूक प्रकृति से 
बहा स्वेद, भू-रज कर उर्वर, 
शस्य श्यामला बना धरा को 
जब भण्डार कृपक देते भर-- 
नहीं प्रार्थना इससे छुभकर ! "७ 


झह& 


कलाकार कवि बवर्ण-वर्ण की 
भाव-तूलि से रच सम्मोहन 
जब प्ररूप को नया रूप दे 
भरते कृति में जीवन-स्पन्दन-- 
'नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर!? 


सत्य-निष्ठ, जन-मू प्रेमी जब 
मानव जीवन के मंगल, हित 
कर देते उत्सर्ग प्राण निज 
मू-रज को कर शोणित रंजित,--- 
नहीं प्रार्थथा इससे बढ़कर ! 
चख-चख जीवन मधु रस प्रतिक्षण 
विपुल मनोवैभव _ कर संचित, 
* जन-मथुकर प्नुभूति द्रवित जब 
* करते भव मधु छत्र विनिर्मित-- 
* नहीं प्रार्थना इससे शुचितर ! 


सानवीय जग... ४ 

ध्यान-मौन, भात्मा के प्रम्वर कब्र विचरण_ कर 
जब 'मैं पुनः उतरता जने-भू जीवन स्तर पर-- 

8. गीः श ४ 2 

लगता कसा नारकीय जीवन भू-मानव 
,बिता रहा ! उसको # ज्ञात विज श्रात्मिक गौरव ! 
राग द्वेप में सना, ' क्राम-लिप्सा से “ मदित 
जाति वर्ण वर्गों लघु कुल मानों में खण्डित-- 
त्िज खद्योत भहंता की भिलमिल पर दापत 
वह, जीवन के रण-क्षेत्र में झात्म-पत्मजित ! 


सूल गया रस-प्रोत प्रेरणा-श्लोत हृदय के में, 
सृजन-हरय॑ से वंचित, लिपटा भय-संश्य में-- 


मृत्यु झनास्था दुख के फन से, दंशित प्रतिक्षण ' 
बहिरवास्तविकता का हांकित करता, पूजन ! - - 
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प्राणों के. विद्युत्‌ स्पर्शीं - से काम-दीप्त तन, 
झन्ध भोग के गताँ में डूबा उसका मेन ! 


न्‍य, विपमता, श्रति तृष्णा से जीवन जर्जर, 
बनता जाता नरक घरा-प्रांगग जन-दुस्तर ! 


कहाँ आज वह झाद्शों के प्रति आकर्षण ? 
विद्या-दुग्घ विनय, संस्कृत रुचि का संयोजन ? 


सहृदयता, स्वाभाविकता से सुरभित जीवन ? 
झाज सहणता-शुन्य हृदय क्ृत्रिमता-पाहन ! 


पुन: चेतना शिखरों पर कर प्रणतारोहण, 
प्रन्त:श्री शोभा प्रह्ष में कर भ्रवगाहन-- 


निर्मित करना मानवीय जग नर को नूतन, 
मिज भ्रक्षय भ्रन्तवेभव का कर श्रन्वेषण ! 


निप्रह 


दुष्ठि चाहिए, 
सुष्ठि के लिए दृष्टि चाहिए ! 
झनगिनती मंजरियों से 
लद॒रही डालियाँ, 
बोरा, उठे तरुण रसाल 
भावोष्ण स्पर्श पा 
नव 'वसनन्‍्त का! 


४ जात नहीं 
निश्चेतन श्रावेशों से मन्थित 
बन्य , प्रकृति को-- 
वन की वानस्पत्य प्रजा को-- 
झ्रांधी हहराती रहती नित 
दारुण निर्मम ! 


«)+ मौन ऋर भाकाश दीखता, 
स्तब्ध दिशाएं, 
हात सहस्न शिशुन्बोर 
घराशायी होते भर ! 
साँस तोड़ तपती, भू-रज पर ! 


/ बन पशुओं - से 

रोंदा करते मृद्ु वक्षों को 
न कुटिल -काल के चरण, 

+ . दैया जो नहीं जानते 

“2. + - हर क्षमा न कभी कर सकते? 


न्ज 
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प्रकृति प्रत्य है !-- 

ठीक कहा है सांख्यकार ने ! 
दवितमत्त वह, 

दृष्टि मे उसके पास 'बोध की। 


जग जननी, निःसीम गोवना 
वहू॑ निःसंशय,-- 
जंगल उसने उंगा;-दिये धन 
जन - घरणी पर, 
भय रस की 
स्‍्नेह-बुष्टि कर ! 
मानव 
जो विरूस ध्वज वाहर, 
उपवबन में परिणत करना 
उसको जननवन को ! 


जहाँ रूप रस, रंग गन हो, 
मलय पवन का प्रीति स्पर्श हो, 
पिक कुूजन 
मघुलिह गुंजन, 
जग जीवन मंगल मधु संयय हो ! 
मानवीय फर ६ 
उसे सँजोना जन-भू प्रांगण ! 
शोक थाम कर पन्ध प्रकृति की 
स्वस्थ सन्तुलित गति दे पति को, 
काट छाँट करनी उसप्को, 

. मंखाड़ भाड़ की 
सर कंटक की बाढ़ रोक कर! 
सुजन-कला संयम ही की 

सौन्दर्य-नींव .पर 

युग्म-प्रीति का 

जन-मंगल का 

स्वर्ग. बसाया जा सकता नित ! 
यही दृष्टि चाहिए सूष्टि को! 
समरपंण .. : 


हे 


| 


भुज्न स्वेर्य को 
जग को करने लगा प्यार जब, 
-।  . जाव सका तब, 


* *कितना दिक सुन्दर जय जीवन, 

कितने _ प्यारे' जगठी के जन, 

विविध स्वभादो, रुचियो, 
/ स्थितियों “के-से दर्पण! 
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दृंदय रद्ध रह सका न 
सरसी - सा कूलों में 
लिपटा - मनुभव - शून्य 
प्रहुँता की भूलों में,-- 


वह बह चला सरित-सा , 
सागर संगम हित बने 
झमित समपंण ! 


सेला शत जीवन लहरों से 
सूर्य चरद्र चुम्बित भधरों से-- 
ऊब-दूब कर 

तिरठा रहा 

झतल प्रकूल बन, 
खोकर उसने 
सहन पा लिया हो प्रपनापन [ 


प्यार, प्यार था दिशा काल पढ, 
प्यार, डूबने का भय संकट,-- 
प्यार, मृत्यु के पार नया तट, 
प्यार मात्र प्रिय सखा सनातन ! 


उसको करने लगा प्यार जब 
जान सका तब 
मन्त्र उसी के 
देह प्राण मन ! 


श्रात्म-बोध 


प्रथम विजय उल्लास जग रहा मेरे भौतर, 
जीवन का मुख श्राज प्रौर भी लगता सुन्दर ! 


बेंघा बेंघा जाने सन 
कसा करता झनुभव,-- « 
घूम भेघ-सा .छाया रहता, 
मर्न ही भन मैं सब कुछ सहता, 
सभी बुद्धि की सिद्धि 
|  ' पअखन्त में बनती विफल पराभव ! 


भ्राज हुआ्न! उन्मेष प्रचानक दृष्टि रही विस्मय से पलक, 
छाया-पदट-सा हुआ प्रनावुत शोभा का मुख स्वर्य॑ झगुण्छित,-- 


देख सका मैं अपने को 
अपनी इच्छा से जेष्टित ! 


सुन्दर था इच्छा का झानन, 
मैंने सुख पर प्राँका चुम्बन,-- 
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यह मेरी थी. 
मैं श्रद उसका न या. की 
खुला चिर स्वणिम बन्धन ! 


मुक्त श्रंक में लिया तुरत भर मैंने उस तन्‍्वी को सुन्दर, 
झौर भूल में गया उसे फिर उसका गुह्य रहस्य समर्ककर ! 


ऋर मर 
पीले पात गये भर, 

केवल स्थाणु रहा 
चिंदू भास्वर ! 

उर दिगन्त फिर 
नव वसन्त वैभव से 
!'' सहज गया भर ! 


संस्कृति पीठ ॥६5 * | , ४ 


भौतिक युग * सम्यता 
मनुज के कटि प्रदेश तठ पर स्थित, 
हृदय कमल पर होना उसको 

ऋत . ऐश्वयं प्रतिष्ठित ! 


भारत वसुधे, निःसंशय 

झाधार करो दृढ़ निर्मित 

नव भौतिकता का 
ख जन जीवत 

प्राण रहें व बुमुक्षित्‌ | -. हा 
जीवन की दोभा, , 

यौवन भाकांक्षा हो, भू-कुसुमित, 
प्राण पीठ हो 

श्रात्मा की गरिमा,से ए ए*« 

महिमा , मण्डित ! 


प्राणों के पावतों में 
ः खो जाय नहीं जन - मू मन, 
/ झील मनुज - संस्कृति का माखन, 
 झानव आत्मा का घन 


बाद - पीठ भौतिकता, 

' क्टि - भूषण भर प्राणिक - जीवन, 
स्व शिखर .से भी - उन्नत दर 

* मानव,-अ्रकाश प्रावक कण ! 


विंचरे भू पर, - 
सूँघो प्राणों की सौरभ 


प 


रईः 
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जो जीवन, 
संवित करो श्रेय--जीवन - मधू, 
गहन भाव - सम्बेदन ! 


डयो नहीं जगत्‌ में, निज सेंग उसे उठाप्नी ऊपर, 
निर्मित करो घरा - पथ, तुम मू पर ईश्वर - प्रतिनिधि नर | 


भरत मूमि, रे 
युग युग से जीवन 
तुम्हें रहा भव - साधन, 
भौतिकता की विश्व - पीठ पर 
ज्योति - चरण घर चेतन 
करो पझवतरण ! -- 
घरा घन्य हो 


पूरव पश्चिम, दिशि » क्षण 
प्रीति ऐक्य में बेधें--- 
लोक - भू 
बने स्वर्ग - मुख दर्पण,-- 
अनुज 
सूजन सौन्दय, शान्ति सुख 
करे धरा पर वितरण ! 


ग्रुग पतकर 


सचव ग्रुग पतभर 
मन को भाता ! 
विघटन ह्वास 
धघुन्ध बन - प्रन्धड़ 
यह अपने सेंग लाता ! 


दुर्घेर पत्तकर 
जन को भाता ! 

मर्मिर स्वर भर, 
कवि विकास क्रम ज्ञाता 
पतकर के ग्रुण गाता ! 


प्रो भ्राँधी, श्रो' मंभा, 
युग पततरक्कर की श्वासा, 
अब भधीर हो उठे प्राण प्न, 
झति प्रसह्य लगता भू जीवन, 
अन्धकार - सी छायी 
उर में घोर -निराशा,-- लक 
इतकर की भहि-इवासा! - 
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ह॒हरो तुम, धहरों तुम, घिहर उठ दिल्दमण्डल, 
भरें जगत्‌ जीवन के रूढ़ि -जी्ें पीले 'दल ! 


फूर्ट जब श्रन्तर में नव भावों की कोंपल 
महामरण सेंग खुल खेले भावी भू-मंगल! 


यह क्या, क्या कहता उद्देलित मानव अन्तर--- 
मैं ही हुँ युग - पतकर नव मधु का; प्रिय सहचर ! 


. अलय घृमड़ता कुद्ध-छदर में 
युग विष जो पिया 
गरजता भ्रब॒ वह 

पंचम स्वर में ! 


मैं ही हूँ, मैं ही शिव शंकर, 
कवि प्रलयंकर-- _ हि 
डमझ नाद करता डिस डिम _..#.. 


झव नये सृजन का, की 
नव जीवन, नव मन : का [ 


फूट रहीं मेरे रोधों से 
सम्भावना प्रस्च्य-- 
रंग गन्धों में ग्रुम्फित 
नये घसन्तों ही “सी भ्रगणित, 
मनोदिगन्तों में जो कुसुमित ! « का 


परिवर्तन मेरा ही प्रिय रच, 
विस्तृत. करने झराया ' हूँ में 
मर जीवन पथ, 
विकसित करने 
लोक मनोरय 


में सन्त्रस्त न मृत्यु न्रास से पे 
घ्यंस नाश सेट”... 
प्रतकक्रः बने "कर '. "७ .. 
हर हर, भर भर 
फिरता जम में मूर्त-प्रगोचर, 
निज पर निर्मर [-- 
- मैं ही जीवन - ईश्वर ! 


जोवन यात्री 


मैं शाश्वत जीवन -यात्री, मन ! 
मृत्य-द्वार कर पार निरन्तर 
अपित कर उसको ' 


मे 
कु 
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हहरो तुम, भहरों तुम, सिहर उठ दिड्मण्डल, 
भरें जगत्‌ जीवन -के रूढ़ि - जीर्ण पीले *दल ! 


फूर्ट जन शभ्रन्तर में नव भावों की कोंपल 
महामरण सेंग खुल खेले भावी भू - मंगल! 


यह क्‍या, क्या कहता उद्देलित मानव ग्रेन्तर-- 
ही हुँयुग - पतकर नव मधु कए प्रिय सहचर ! 


_ .अलय' घुमड़ता कुद्ध-उदर में 
युग विप जो पिया 
गरजता श्रव॑ वह 

/ * पंचम स्वर में! 


मैं ही हैँ, मैं ही शिव छंकर, 
कवि प्रलयंकर-- _ 
डमरु नाद करता' डिम ,डिम' है 
झब नये सृजन का, 8 
नव जीवन, नव मंत्र का! 


फूट रहीं मेरे रोप्ों से रेड 
सम्भावना , असंख्य--+  ,- 
रंग गन्धीं में गुम्फित 
नये वसन्‍्तों ही-सी पगणित, 

मनोदिगन्तों में जो कुसुमित ! .. , + 


परिवर्तत मेरा ही प्रिय रथ, 
विस्तृत करने श्राया “हूँ मैं 

भू जीवन पथ, |, 
विकसित करने 

लोक मनोरथ | * 


में सन्त्रस्त न मृत्यु त्रास से 
ध्वंस नाश से-- 
पतकर बने कर ' 
हर हर, भर भर 
फिरता जग में मूर्त-प्रगीचर, 
मिज पर मिमेर ![-- 
मैं ही जीवत - ईदुवर ! 


जोवन यात्री 


मैं शाश्वत जीवन -यात्री, मन ! 
मृत्य -द्वार कर पार निरन्तर 
झपित कर उसको 5४ 
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हहरो तुम, घहरों तुम, सिहर उठ दिद्यमण्डल, 
भरें जगतू जीवन के रूढ़ि - जीर्ण॑ पीले “दल ! 


फूर्ट जन शभ्रन्तर में नव भावों की कोंपल 
महामरण सेंग खुल खेले भावी भू - मंगल! * 


३ «5 ट्रय कब *-+ ५ 
“यहू क्या, क्या कहता उद्धलित' मानंव भ्रन्तर--- 
ही है युग - पत्र नव मधु काप्रिय सहचर ! 


+ .अलय घुमड़ता कुद्ध--छदर मैं 
युग विष था ,.जो पिया 
गरजता श्रब वह 

* पंचम स्वर में ! 


मैं ही हैँ, मैं ही शिव ' शंकर, 
कवि प्रलयेकर--- 

डमरू नांद करता'' डिम डिम 
भ्रव नये सृजन का, 

नव जीवन, नव मन / का! 


फूट रहीं मेरे रोप्नों से ब्- 
सम्भावना , प्रस्तंख्यु-- 
रंग गन्धों में गुम्फित 
नये वसन्‍्तों ही-सी प्रगणित, 
मनोदिगन्तों में जो कुछुमित ! .. हा 


परिवर्तत मेरा ही प्रिय रथ, 
विस्तृत करने प्राया : हैँ 
जीवन पथ, 
विकसित करने 
लोक , मनोस्थ ! 


मैं सन्‍्त्रस्त न मृत्यु त्रास से 
ध्यंत नाश सेन- 
पत्र बन कर' 
हर हर, भर भर 
फिरता जग में मूर्ते-प्रयोचर, 
निज पर निर्मर !-« 
मैं ही जीवन - ईश्वर ! 


जोवन यात्री, ” “४7 ट 


मैं शाश्वत जीवन - यात्री, मन ! 
मुत्य- द्वार कर पार निरन्तर 
अंपित कर उसको 
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निज मृदू तन, 
मैं झ्सीम स॑ झाँख मिचौनी खेल 
घुन: करता प्रवरोहंण ! 


प्राणों के यौवत की मदिरा पी - पीकर उन्मद सुख - विस्मृत 
तिग्म रूप-ज्वाला में लिपठा- जलता मैं प्रानन्द उच्छवसित [ 


तिरता धोभा - जल प्ररूल में रस समुद्र में डूब निरन्तर, 
रचता सुरघनु स्वप्ल-सेतु स्मित धरा स्वर्ग को बाँहों में भर ! 


जरा : बोधि-तारुण्य मुझे भ्रब भ्रमृत पिलाता भात्म-तृध्ति कर, 
अनगठ जन-मू जीवन - पथ के निश्चिल शोक सन्‍्ताप पाप हर ! 


देख रहा झब हे 
इच्छा पर भारूढ़ .. 

प्रात्म - द्रष्टा अंग मन-- 

क्यों जन - मू - जीवन संधरपेण ? 

क्या दुख भय संशय का कारण! 


कमी नहीं कुछ भी मनुष्य में-- 
बहू तिर्माण करे भव - जीवन, 
विश्व - बाघ सेंग 
भात्म - बोध कर प्राप्त 
करे निर्मय भू - विच्रण ! 
नर भनन्‍्त का यात्री, रे मत | 


उड़ जायेगी क्‍या भू? 
। फू, फू 
उड जायेगी बन-मूं ? 
झन्धड़ श्राया 
घूल घुन्ध के रथ पर चढ़कर, 
गिरि कन्धों से कूद 
-रेणु - भ्रश्वों पर बढ़कर | 


ढहते तृण तरु सिहर, 
भर रहे पत्त भर भर! 
भरी घूल श्राँखों में, मुंह मे, 
भू, थू! 
कहाँ ख्रो गयी प्रिय भू! है 
सी सी सी सीटी -बजती 
छ दर बाँसों के वन में, 
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हहरो ठुम, घहरों तुम, 'सिहर उठ दविद्वम॒ण्डल, 
भरें जगत्‌ जीवन :के रूढ़ि -जीर्ण पीले 'दल ! 


फूट जन अन्तर में नव भावों की _कौंपल 
महामरण सेंग खुल खेले भावी मू -मंग्रल 


५ 
यह कया, क्या कहता उद्वेलित मानव ग्रेन्तर-- 
मैं ही हूँयुग- पतमर नव मधु का! प्रिय सहचर ! 


+ लय घुमड़ता कुद--उदर में 
मरुग विष थां,,जी पिया 
गरजता भ्रब॒ वह 

/ पंचम स्वर में! 


९ कक 
३७४ 


मैं ही हैं, में ही शिव शंकर, 
कवि प्रलयंकर-- _ 
डमहू नाद करता' डिम 'डिम 
भ्रव नये सृजन का, वी की 
नव जीवन, नव मन / का! 


फूट रहीं मेरे रोप्नों से 
सम्भावना , श्रश्रव्य-- 
रंग गन्धों में गुम्फित 
नये वसन्‍्तों ही-सी प्रगणित, 
मनीदिगन्तों में जो कुसुमित ! ... | 


परिवर्तन मेरा ही प्रिय रथ, 
विस्तृत करने प्राया ' हैँ में 
मू जीवन पर, 
विकसित करने 
लोक , मनोरथ ! / 


0! 


मैं सन्त्रस्त ने मृत्यु न्रास से 
ध्वस्त नाश से-+ +२ 
पत्र बने ' कर ' 
हर हर, भर भरे 
फिरता.जग में मूर्-भगीचर, 
निज पर गनिर्मर !-- 
मैं ही जीवन - ईश्वर ! 
जोवनयात्री / "(7 ., 
मैं शाइवत जीवन - यात्री, मेन ! 


मृत्य-द्वार कर पार निरन्तर 
झपित कर उसको रे 
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निज मृद्‌ तन,-- 
मैं भसीम स॑ श्रांख मिचौनी खेल 
पुन; करता भवशोहण ! 


प्राणों के यौवन की मदिरा पी - पीकर उन्मद सुख - विस्मृत 
तिग्म रूप-ज्वाला मे लिपटा- जलता मैं प्रानन्‍्द उच्छवसित ! 


तिरता शोभा - जल प्रकूल में रस समुद्र में डूब निरन्तर, 
रचता सुरघनु स्वप्न-सेतु स्मित धरा स्वर्ग को बाहों में भर ! 


जरा : बोधि-सारुण्य मुझे भब भ्रमृत पिलाता प्रात्म-तृष्ति कर, 
प्रगगठ जन-मू जीवन - पथ के निखिल शोक सम्ताप पाप हर ! 


देख रहा प्रब 

इच्छा पर झारूढ़ .. 
आत्म - द्रष्ट्रा भ्र्तंग मन--- 
क्‍यों जन - मू - जीवन संघप॑ण ? 
क्या दुख भय संशय का कारण ! 


कमी नहीं कुछ भी मनुष्य में-- 
बहू निर्माण करे भव - जीवन, 
विश्व - बांध सेंग 
भ्ात्म » बोध कर प्राप्त 
करे निर्मम भू- विचरण ! 
नर भनन्त का यात्री, रे मन | 


उड़ जायेगी क्‍या भू? 
फू, फू! 
उड़ जायेगी बन-मू? 


अन्धड़ भाया 

घूल धुन्ध के रथ पर चढ़कर, 
पगिरि कन्‍्धों से कूद 

रेणु - प्श्वों पर बढ़कर ! 


ढहते तृण तर सिहर, 
» * भर रहे पत्त भर भर! 
“* भरी पूल प्राँखों में, मुंह मे, 
यू, थू! 
कहाँ खो गयी प्रिय मू! 
सी सी सी सीटी बजती 
ड़ बाँसों के वन में, 
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जाय रहा कंशोर उछाह 
सड़ित्‌ - सा मन में-- 
फर्‌ फर नाथ रहे पीले दल 
पड़ा ' थसल भवर, 
मूंकः रहा पागल कुत्ते - सा * 
है / दौड़ बदष्डर ! . * 
पिरी साँक, हि 
जुट स्यार चीसते, 
तो हूं, है! 
 झ्रांधों से भोमत भू! 
प्रिद्र दहाड़ रहे, * 
वन झन्पड़ बना चुनौती, 
वात गरणती-- ' 
दइग्ति सिंह की नहीं बषौतोी ! 
गू कू डर से रोते यन्दर, 
पक्ष - पोत , मिर पड़ठे यर्‌ - यर्‌, 
छींक झा रही,--मासापुट में 
छायी कनग्ू यू ! 
सौंपी गन्प मरी भू ! 
चीस प्ाटती मम में चगकर 
खोज नहीं पाती पर, 
सब शुछ लिप हि ४] गया 
कऋम्ति ध॑ भरकर | 
प्रद ने पार धुस चर, 
पृतति का बमादस प्रम्यर,-- 
साफ. जत रही पृ-पृ। 
श्रीहृत « सी सगती मु! 
मबाहा दृष्प यह !-- 
डासों वर प्रेंवदाती बॉ, 
४वंस धुशत भा दुत,-- 
शास्द संग शा बौजूहत ! 


ओस घूस - पते 
पेस रहे लड़के शूट इ - है 
मन गहन शो 
सँजों रहो बोपण रट ६» हु 
रंग बेतती धर मु! 


परा 
शोर रहा भीदत सुमवें शार्परता 


देश त्हा हैं. जौषस थी ब्यापरतों जत 
सोष-गोप देव दड्ता [ 
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मुभमें मैं ही नहीं विश्व भी रहता निश्चय 
सन्धु - बिन्दु में सिन्धु भ्रकूल न संशय ? 


मैं सागर 
सागर मेरे प्रति उपकृत, 
क्यों कि परस्पर रस गुम्फित ही 
रह सकते हम जीवित ! 


कौन परस्पर बाँघे 
क्षर को अक्षर से, 
क्षण को अनन्त, 


लघु जल कण को सागर से ? 
पूछ रहा मैं प्रइन मौन प्रन्तर से [| 


उसी शर्बित की भ्रमर खोज हित, 
उसी मर्म के गृढ़ बोध हित-- 
बही चेतना मेरी 
उन्‍्मद नद - सी कल कल छल छल, 
लाँघ पल विपल, 
आत्म - रिक्त कर सकल 
सकल श्रन्तस्तल ! 


बही चेतना घरा व्योम में, 
बही भ्रहनिशि सूर्य सोम भें-- 
बही निरन्तर रोम रोम में ! 


ज्यों सरिता की गति भ्रवर्सित होती सागर मे, 
तट - बन्चन खुल जाते घुल अ्रकूल सागर में-- 


मैंने भी सोचा 'तुमकी कर पूर्ण. समपंण 
मैं भी लय हो जाऊं तत्क्षण--रहे न कार्य, न कारण ! 


पर, यह सागर संगम 
केवल प्रध॑ - सत्य भर निर्मम ! 
युग युग से प्रचलित श्रम ! 


हम तुम दोनों हो आवश्यक 
दोनों के हित, 
मन असीम - सीमा से हुभ्ा 
झचानक परिचित ! 
सीमा झौर भसीम उभय 
अपने में सीमित ! 


प्रो प्रसीम सीमा की स्वाभिनि, 
प्रमर॒प्रीतिमयि, प्रग्तर्यामिनि, 
स्वयं पूर्ण तुम, 
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,सार्थकता या व्यापकता से. ., 
परे परे नित, जज 
अपने में स्थित ! 

मुक्त भ्रात्म - उल्लास तुम्हारा करता सर्जन 
स्व - मत्य का प्रतिक्षण ! 
तुम मुकको, जग को 

अपने में करण घारण! 

सार्थकता पाते तुम में ही. के 

जन्म, मरण झरी! जीवन! 
व्यक्ति विश्व-- 
दोनों को तुम रखती घचिर नूतन !-- 
मैं विकास - ध्वज - बाहक 

तिरता जगत्‌ - जलधि निर्भेय मन, 

लिए हृदय में, प्रीति, 

तुम्हारा भ्रक्षय चित्‌ - पावक कण? 
काँसों के फूल 
हम बन - काँसों के फूल, घूम - दल, रिवत वारि निःस्वन बादल, 
हममें ते रूप रेंग गन्ध रेणू, हममें न सरस फलते ही फल! 
हम धरती के वाधंक्य इवेत, झागों की कील, न जिसमें जल, 
वन खीस काढ़ हेसता विषण्ण,-- हम ज्योत्स्ना के श्रंगों के मल ! 
मकड़ी के जालों-से ही हम लिपठे रहते जग के बन मैं, 
चिन्ता - पंजर - से रवत - हीन छाये बरबस जन - भू मन में ! 
वैसे तो जब हर घन घमण्ड शशिमुखी शरद ऋतु मुसकाती 
तब घरती उसके स्वागत में काँसो के केतन फहराती ! 
सित शान्ति घ्वजा हम, सौम्य प्रकृति, जन नहीं महत्व समझ पाते, 
जग इसीलिए तो रण-जर्ज्‌र,--जन - भू - म्रभिमावक पछताते ! 
ज्यों शुत्र रश्मि मे सुरधनु की रत्नच्छामाएँ भ्न्तहित 
त्यों भू जीवन के रास-रंग सब इवेत थ्वान्ति से झालिगित ! 
हम स्वच्छ काँस के तूल-फूल, हम शान्ति प्रतीक, नही संशय, 
जो झँक सर्के जन शान्ति-मूल्य, जन-भू जीवन हो मंगलमय 7 
तुम शुभश्च॒ कपोत उडाझोगे, हम भू पर बिछ-बिछ जायेंगे, 
जन साधारण हम नम्र काँस, हम विश्व-्शान्ति-से छामेंगे ! 
सम्बोधन ' 


यौवन - प्रतिभे, . « 
आग्रो, सब मिल 
मू-जीवस निर्माण बरें! 
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“ नव युग प्रतिभे, 
” आभो, 
नव जन-मू-जीवन निर्माण करें ! 


कला दृष्टि 00%) 
जो नियुढद शनुमूति-विषय रे 
उसका क्‍या हो सकता उत्तर 
मन के स्तर पर ? 


मुखर न 'होकर 
मौन रह सके हे 
जो भ्रन्तर्मुख अन्तर, व 
भ्रघटित घटना. घढे, कक 
पदे उसनसंशय दुस्तर ! 


गोचर गुद्य-प्रमोचर के 
पाटों में पिसकर 
कुछ भी हाथ नही लगता 
कंवि-मन का प्रनुमव,-- 


सरल बनो, 
सिते आस्था स्पशित, 
पूर्ण समपित करो 
हृदय संशय, मति वैभव !! 


स्वयं. बज उठेगी उर - तन्त्री 
सूक्ष्म भ्रगोचर भंगुलि - स्पशों से 
सुर-मादन, 
घूषछांह लिपि में होगी 
तारापथ-अन्तमंन में , कम्पत ! 


स्वर-संगति में बंध जायेंगे 
मन के सुख - दुल 
गायन बन जायेगा 
- मि:ल्वर जीवन ऋन्‍दन ! 


वीणा वीणाकार 
वैणु - संगीत एक ही, 
हो विभकत 
सहता “विभेद-मति के 
उर दंशन, 
मुक्त प्रेम हो ल्ष्टा, सृष् 
सुजन क्रम ग्रविरत, 
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सृह संग दस 


स्‌ कफरदा एमस्य . 


मांसल मधु हो, पंजर पतकर ! 


चाँद की टोह 


चन्द्र नर 


एक स्वर : 


दूसरा स्वर : 


चन्द्र नर : 


अरब त्पाग--पअ्रहुंठा स्वार्थ दर्प, 
आनन्द स्पर्श बहता निःस्वन, 

तप,--रत न कामना सुख मे रह, 
मिलता सित झोभा-मुख चुम्बन [ 


यह सच, प्राँसू ही से घुलकर 
होता मानव का मुख पावन, 

जीवन के जो साधना - नियमें 
उनके प्रति नत सब मन भ्रपंण ! 


“मैं टोहू चाँद की लाया हूं, 
नक्षत्र लोक से प्ागा हूं! 


“कर पार नीलिमा के प्रसार 
मुकता क्षितिजों में कर विहार, 
मैं सुरघनुप्रों के सेतु लाँघ 
तस्वंगी तडितों को निहार-- 


घन - कक्षों में बिलमाया है, 
मैं चन्द्र लोक से भाया हूँ!” ए 


“कैसा, कैसा वह चन्द्रानन, 
उस विधुवदनी का सम्मोहन,--- 
कब से श्राकुल जन के लोचत, 
देखते रहे कया भ्रपलक मन ?/ 
“कुछ कहते उसको पितृलौक, 
कुछ मनसोजात सुवन भशोक, 
कुछ सूर्य ज्योति का सौम्य मुकुर,-- 

जिज्ञासा पातान रोक! 


“मैं घूम घूम पछताया है, 
मैं चर्द्र लोक से भागा हूँ |-- 


तब जिसे खोजते ये भीत॑र, 


प्रेद उसे दूँठईते जन बाहर, 
जिज्ञासा का कुछ पझन्त नहीं , 
मुझको कहते में रंच ने डर | 
प्ये दोतदों अस्तर्वहिर्गममन 
एकागी खोजों के लक्षण;--- 
यहिरन्तर में "भर सयोगन 
गढ़ना हमको मानव जीवन 
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स्वप्नों का सौन्दयं बरसता, 
कोयल करती कूजन ! 
सूनापन,  सूनापन ! 


चित्र गीत 


गीत तितलियो - से उड़ ग्राते ! 
वर्ण - वर्ण के पंख मनोहर 

उडते फूल - फूल पर निःस्वर, 
चंचल रंगो की फुहार-सी 

दृग सम्मुख बरसाते,-- 

आँखों को . भी : भाते, 

गीत मुक्त न्दों मे ग्राते ! 


अंग-मंगि भावों की कोमल, 
अ्‌ - निपात कल्पना के चपल, 
झोस॑ बिन्दुओं के प्रस्थिर पल,-- 
ये सचमुच बौद्धिक शिशु निईछल, 
मन ही मन तुतलाते, 
गीत प्र्थ - लय में मेंडराते ! 
कहीं फूल होते ये सुन्दर ! 
नासा में सौरभ जाती भर, 
फल भी इनमें लगते सुन्दर-- 


मू-जनन जी भर खाते, 
मधुकर छत्र बनाते,-- 
गीत प्रतीक बिम्ब 'बन प्राते | 
मुक्त विहेंग ही होते द्रुत-जब 
मू-नभ छोर बाँधता कलरव,-- 
साहस की निर्मेय उड़ान भर , 
छुते उच्च दिगन्तर सम्भव, 
कुहक चहक ये गाते, 
मोहक 'टेर लगाते, 
मन की व्यथा मुलाते, 
गीत भाव - रस - माते ! 


न] 


प्रेमाशु - 


प्राण, प्रेम के प्राँसू 
तारापों से प्रधिक जियेंगे, 
सब निधियों से अधिक रहेंगे-- 

दणा प्रेम के भाँसू ! 


४७२ | पंत प्रंथावली 


बरसाम्ो इनको, 
बरसाओ जन मत भू पर, 

निरनिमेष कमलों - से बिल कर, 

प्राण - वाश्यों में हँस सुन्दर-- 

ये मानव - मन को मोहेंगे, 

जन - भू के दुख को ढोयेंगे ! 
सरल, प्रेम के झाँसू 
नव भावों में विकसित 
झन्तर - वैभव से कर विस्मित, 
अगणित इन्द्रधनुप बिखरा 
उर के दिगन्त में सस्मित-- 

नव सुख -बीजों को बोयेंगे, 

में मानव - मन को घोयेंग्रे ! 


अनघ प्रीति के पाँसू ! 
उर मे बत नंद आशा 
नव जीवन अभिलापा, 
नव मानव परिभाषा 
जन जन का अन्तर टोहेगे, 
भेद - भाव मन का खोयेंगे ! 


स्वच्छ स्नेह के आँसू ! 
आग्ो, इन पर करें निछावर 
निखिल रत्न, मणि माणिक सत्वर, 
मे ही रवि - शशि -तारा भास्वर-- 


प्रेम - दीप्त मुख जन जोहेंगे, 
निज विश्वास नही खोयेंगे! 
मनुज प्रेम के प्राँसू ! 

ताराधों से गझ्रधिक जियंगे 

मेश वेभव से प्रधिक रहेंगे, 
विश्व प्रेम के भ्रासू ! 


होटल का बैरा 


तीस जून प्रव : मुझे बिदा होना होटल से, 
कल्ल प्रयाग को में प्रातः प्रस्थान कछेंगा ! 
सुहृद प्रतीक्षा करते होंगे, झ्ौर मुझे भी 
उनकी याद सताती रहती ! 

१. होटल में झम 
फल चुकी सूचना सुबह मेरे जाने की ! 
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चैरा ग्राज श्रधिक तत्परता से सेवा में 

व्यस्त दीखते : तरह - ,तरह यत्लों से मुझको 

खूश करने में लगे हुए हैं ! दाँत निकाले, 

मधुर चापलूसी कर मे री,--आपस में सज्जनता की 

तारीफ़ कर रहे झौर बिदा बेला श्राने का 

दुख भी दरसा रहे ! ***किन्तु यह नाटक भर है ! 

वे चाहते इनाम भंठकना मुझे गहरा,-- 

गड़ा जा रहा हैं मत्त ही मन मैं लज्जा से ! 
मुझे ज्ञात है, मैं ही हूँ होटल का बैरा ! 
में भी उनकी तरह यही सब नाटक रचता 
दाता को फुसलाने, ऐसी स्थिति में पड़कर 
क्योंकि साहबों की दुनिया यह ! वे क्या जानें 
इससे भी कितने बदतर ढेंग से अ्रमीर बने 
पैसा कमा रहे ! होटल में रहकर कुछ दिन 
खूब शान - झौकत बघारकर--हेक्म चलाते 
बेराप्रों पर--जों नत-मस्तक उसे बजाते! 
सम्भव, वे हमसे मनुष्यता में श्रच्छे हों!- 
क्या मनुजों के योग्य कभी बत पययेगी सू ? 
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गीत हंस 


[प्रथम प्रकाशन-वष : १ ६६६] 


विज्ञापन 
गीत हंस” में दो रचनाग्रों को छोड़कर, भनन्‍्य सब रचताएँ सन्‌ १६६६ के 
पूर्वार्ड की लिखी हुईं हैं । चन्द्रलोक सम्बन्धी रचना २० जुलाई को लिखी 
गयी, जब प्रथम बार मनुष्य के चरणों ने चन्द्रधरा की घूलि चूमी । 
२० मई ५० शीर्षक रचना सन्‌ १६९४० की है । 


इस संग्रह को प्रकाशित करने का श्रेय प्रयाग के लोक भारती 
प्रकाशन को है । 


१८ बी/७, के ० जी० मार, प्रयाग 


१६ जून *६& सुमित्रानंदन पंत 


एक 


गीत - हंस सी उतर सहज तुम मनः शिखर पर 
शुत्र सुनहली छायाएँ बरसाती रहती-- 
प्राणों को सरसी को ग्रीवा गोर मंगि से 
स्वप्न तरंगित कर स्मित चन्द्र तरी-सी बहतीं ! 


प्रत्तर के श्राकाशों में सुनता में गायन, 
कितने प्रश्ुत स्वर उर में भरते रस स्पन्दन,-- 
प्रेगठाई ले उपचेतन की गुह्य घा्टियाँ 
जग - सी उठती प्रात्मा के बैभव में नूतन! 


तुम प्रकाश पक्षी हो जीवन पावक के पंखों से मूषित, 
गीत व्यथा प्रेरित उर रहता सुख-दुख मन्थित,-- 
सृष्टि तुम्हारा काव्य, सृजन प्रेरणा स्फुरित स्वर 
मनुज हृदय का सत्य प्रेम--करते दिड मुखरित ! 


मन उड़ान भरता पा पंख तड़ित्‌ - जब तत्क्षण, 
भावाकाशों का प्रसीम करता सर्वेक्षण;-- 
दयेन - तीक्षण कवि दुष्टि सूक्ष्म उठ ऊपर, ऊपर, 
देख समग्र जगत्‌ मुख उतर घरा प्रागण में 
मानव जीवन मन में भरती नव संयोजन ! 


कितने रूपों, विम्बों में 
सोन्दर्य बोध बन 
उदय हुदय भें होती तुम, 
मैं उनको नित्त 
करता रहता अस्वीकृत ! 
मानवता के चरणों पर 
सौन्दर्य दूसरा ही अब 
कवि को करना प्रवित ! 


कितनी पवित्वताप्रो 
नि.स्वर ग्रहन श्ान्तियों में 
तुम होती 
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स्वप्नों की निर्भरिणी - 
अनिभेष  भ्रवतरित-- पर 
मन उनसे हो सका न प्रेरित ! 


मनुज चेतना को 
झभिनव ही भाव बोध से 
युग को करना भूपित! 
कितने ही मूल्यों में तुम न] 
मन को श्राँखों में 
यौवत के विस्मय सी' - 
होती विकसित-- 
हृदय रहा उनके प्रति दंंकित ! 


ज्ञात मुझे, 
मानव प्रात्मा को 
मूल्य नया तुमको देना 
स्वर्णिम चेंतन्य समन्वित--  + -« 
प्राणों के स्तर पर रस जीवित ! 
प्रेयर्स, कवि चेतने, च्दः 
हिरण्मय पात्र हुटा कर 


भावी का 
सर्जन हित 


करना सना तुम्हें प्रगुण्ठित ! 
विश्व छहास्न विधटन के 
धूसर पतकफर वन में , 
देख रहा मैं 
दृष्टि - अन्य घन श्रन्तरिक्ष में 
सूर्य वसन्‍्त 
प्रचण्ड सत्य सा ह 
प्रकट हो रहा * 
“भाव  प्रज्वलित, 
हु प्रज्ञा मण्डित ! 


तीन 
काँसों के फूलों के गहने 
पहने आती, 
भ्रव प्रियतमा 
झील नत, सुन्दर, 
स्निग्घ चाँदनी - सी मुसकाती 
मन के 
निर्मुत प्रसारीं में 
छा नि: स्वर ! 
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फूल - देह--छाया सी 

सहज छिसक पड़ती द्व॒त, 
भाव मूर्ति स्त्री जगंती 

पावन लज्जा मण्डित,-- 


सौ-सो श्ोभाशरणों में 
करवट से मन 
उर की भाँखों को फर 
छवि से मुस्य घमत्कत | 
स्वच्छ दारद ऋतु की सरिता यह 
निर्मेल, निशछल, 
प्राणों की घाटी में उत्तर 


रजत रब 
गाती कलकल | -- 
नय प्रकाश में स्वप्न - स्‍्नात 
सब चित्त - वृत्तियाँ 
प्रीति विद्ववित 


ढलती कोचन « कोमल ! 
सासन्ती परिधान उतार 


भावना मूपित 
वह एकान्त क्षणों में 
होती उदित-- 
चेतना 
बोध स्पर्श से 
प्राणों को कर पुल॒कित [ 
मौन - पवित्र उपस्थिति से 
स्‍प ,: भर जाता भन्‍्तर, 
तृप्त इन्द्रियाँ 
तदूगत अनुभव करतीं पश्रपिंत | 
एक नये भश्रस्तित्व बोध से 
शक्ति ग्रहण. कर 
विचरण | करता उन्मेषित 
, में नयी भूमि पर! 
चार 2-5 


नयी गीत ऋतु क्‍न करे 
झायी हो तुम, प्रेयसि, 
साँसों मे भर 
सद्य:. सस्‍्फुडः ४ 
सुमनों को गन्घ प्रतन्द्रित,--- 


*. गीत हुंत | ४८१ 


लथी: भाव - क्षोमा में , लिपटी 
पावक कल्पित, 
प्रीत्ति गोर पअनुभव- से 
» पाणों को कर पुलकित ! 


»  छहरीं स्वर्ण मरन्द भलक 
कल्पना गगन में 
करती दृष्टि चमत्तृत, 
उनन्‍्मन उर-डाली पर बंठा 
मूक प्रणय. विक 
गाता नव उन्मेषित ! 
प्रिय, ५०१ 
चेतना - स्पर्शों से जग 
उमग उठे प्रव 
हृदय प्राण. मन 
देह - बोध कर पतिक्रम, 
बरस रहा भधाननद - भेष-- 
सोन्दर्यं बृष्टि पे 
जीवन .प्राकांक्षा उपकूत, 
छर निमश्चेम ! 
भात्मा मन ही नहीं 
देह भी भाव मुक्त झब, 
इन्द्रिय. मधुकर 5_ 
नव स्वर लय में ऋंक्ृत, 
रस - कृतार्थ अस्तित्व, -- 


प्राण, मन. . 
अन्तर्मूख सुख लीन,- 
तृप्त तन रोम 
हुए उद्दीपित 
पाँच, > 5 रे 
कौन छेडता 
७... मोन प्राण तठन्‍्त्री 
क्षण प्रति क्षण, 
निरचेतन का 
प्रन्धकार 


बज उठता भनक्न | ' 
मन के भन्धे कोनों में 
जगता रस स्पन्दन, 
झंगड़ाई भरता 
तन का तमः 
तन्द्रालस मन-- 


इच२ | पंत प्रंचावली 


नयी स्फूर्ति का 
अनुभव करता 

नंद चघसनन्‍्त में 
पतभर का बन! 


झाज रुद्र का झानन लगता 
मैरव - सुन्दर, 
नत फन अब 
जीवन बर्जेब का 
मुजय॒ भयंकर | --- 


ग्रुह्दय पसत्‌ से 
मुक्त हो गया 
सत्‌ प्रिय प्रन्तर, 
भाव बोघ के 
स्वप्न - पगों से 
कम्पित जन - भर प्रॉगण ! 
फंकफा के भ्रश्वों पर चढ़ कर 
कौत झा रहा वह प्रलयकर ? 
दूट रही तन मन की सीमा 
आ्रात्म मु्बत फिरता समग्र 
भू पर सदेह संस्कृत नर! 
हार गया ग्रालोक जहाँ पर, 
श्रद्धा झास्या गयी जहाँ मर,-- 
भ्रन्धकार बन कर धनन्त 
तुम रस तनन्‍्मय करती मन! 
नये, चन्द्र नक्षत्र दिवाकर 
'उदित हो रहे मनः क्षितिज पर,-- 
निस्‍्तरंग चेतना - सिन्धु 
लगता हिरण्प दर्पण -सा भादरर ! 
ज्योति तिमिर के गत छोरों पर 
४; स्वर्ण सेतु निर्मित कर नूतन, 
पार लगाती मानवता को 
खोल गरुगों के तुम जड़ बन्धन ! 
मु मन निश्चेतन का भ्रतल ज्वार 
१ नव मूल्यों में 
* करता भारोहण ! 


देखने मे तो सचमुच 


: गीतहूंस / ४८३ 


बयगुला पक्षी भी होतो' 
गौर ही' कलेवर ) -- 

एक ठाँग परखड़ा 
तपस्वी + सा भी लगता 

दृष्टि गड़ाये चदुल मीन पर ! 


पर, मन से “गोरी हो तुम, 
भआवना _स्‍्नात, 
निश्छल सित श्रन्तर ! 
भो भ्रकुलीन भ्रनित्य कुलवमू, 
भाव - गौर होना ही तो 
कुलीन होना है; 
खरा निकय में उतरे 


| 


शुद्ध वही सोना है! 
पत्नी नहीं, 
प्रिया छुम 
भावी की रस - पावन, 
सती नहीं, 
प्रेमिका, ४- 


आत्म - शोभा की दर्पण! ॥ 
बद्ध सरोवर नहीं, 

सरिता जल : तिमंल, 

प्रन्तर-पुलितों में बह बी, 

« यौवन गाता कल कल! 


रुद्ध हो गयी स्त्री मन से 
हो सकी न विकसित, 

ममता त्म में जजलतत्ती' 
दीप शिक्षा -सी कम्पित! 


कोमल गरिमा से 
- ने कताय॑ हुभा मूं - प्रांगण, 
खुले नश्वी झोमा के 
दिगू चुम्बी वातायव ! 
श्राप्तो, साँधो देह - दोष 
बन हृदय बेतना, 
मातृ हृदय में 
विदव शृजन की 
जगे बेदता ! 
स्व - संगति में बंधे 
मंबमित प्राण यासना, 


डंह४ /पंत प्रंधावली 


बगुली हो हंसिनी, 
सिद्ध कर भाव साधना! 


असती वह, 
जो परिजन पति पुत्रों में सीमित, 
सती वही 
जो विश्व यज्ञ ज्वाला को प्रपित ! 
देख रहा, 
शोभा के जावक चरणों से स्मित 
भावी विश्व - दिगन्त 
वसन्त - प्रवाल प्रज्यलित ! 


सात 


प्राण, 
कहीं होता विहंग मैं, 
मनोवेग भर, 
तुमको निर्मय 
निज भावोष्ण पुलक पंखों में 
+».. 7! छिपा! शभ्रगोचर 
मुक्त गगन में उडता 
ऊपर, ऊपर, ऊपर! 
गाता मैं भ्रनुराग राग 
+* ,प्रन्तः प्रहर्ष के . ५ 
कि -... स्वर भर तन्मय,/-- 
खो जाता निःसीम नील में 
है भ्रमित प्रेम के | 
! सागर - भनुभव में लय! 
“बरसाता छात इन्द्रधनुप 
नव भाव 'मंगि शोभी हे 
3, आए का उड़ान ५. भर-- 
रे रु तुमको, छाती से , चिपकाकर 
हे हृदय - भार हर,! 
प्रिये, मूल ,.जग को _: शक 
! मेंडराता रजत शान्ति में हे 
“ नवोल्लास के पंख मारकर! 
५ | थाह्‌ प्रणय-क्षण में हे मर 
भननन्‍त रस धन्तर-- 3४ .#.. 
. पार ,, निखिल. कर हट ही 
” बोध दिगन्तर ! 
+ “- 7 रवप्नों के तिनकों का. 
“* * नीड़ बसाता निःस्वर >ा ३ 


हज 
ज्त 


४ गौत हंस | धव५ 


अम्बर की टहनी में निर्जन,-- 
साँसों के तारों में मर 
तदुगत हृत्स्पन्दन ! 
+, ग्राहन करता गूढ मर्म मैं 
सृष्टि सृजन का, 
बिना तक या बिना दाब्द ही 
भेद समझ लेता 
है अमेय के 'मन का ! 


देश काल के पुलिन लॉघकर 
सचराचर देते भ्रालिगन, 
समुद उतर श्राता मैं मू पर ... 
तृण तृण में भर 
नवोन्मेष के गायन ! 


प्रीति स्पर्श से. 
भ्रालोकित कर्‌+ 
पी] मी प्राणीं का तम,-- 


जीवन को कर पावन ! 


] ६९ 2 


श्राठ भ् ४; १05 


४  च- 


ग्रीतिकार बच सका ने युग का, दृत्तन्त्री में स्वर भर मादनः 
विश्व - हवाम्त के छाये भीषण जनगण भन में प्रन्धकार - घन ! 
० पट 2 
रश्मि स्पर्श पा जग जीवन से करता रहा.- सतत सघर्षेण, 
वल्तु परिस्थितियों के जय में ;भरने _ मानेदीय संवेदन 
चिन्तन रत -ठर नयी-दृष्टि दे सके मनुज मन्न को कर प्रेरित, 
नयी चेतना के प्रकाश ;से हृदय प्राण मन हों रस « मन्थित ! 
मैं न ध्वंस करने झ्राया हूँ, या मानव जीवत ही खण्डित, 
उसे, पूर्ण, 7 'पूर्णतम ? बनाने! भ्राया हुँ-केर नव संयोजित |] 
जो जिस स्थिति मे--वही रहेंगे, उठ व्‌ सकेंगे निज में सीमित, 
नयी चेतना का विरोध कर यदि: वे, रहे. #योति से. वंचित ! 
हुद्र भोर भी क्षुद्ध लगेंगे, राग रद्वेघ तम कर्दम में सन, 
नव विकास के सोपानों पर मलनुष्यत्व/ करता भारोहण ! 
भाव बोँ के गौतों को कर नव अकोश स्वर -लिपि में गुम्फित 
रुद्ध मनुज उर तस्त्री को, मैं कर . जाऊंगा पावृर्क कृत ! 
पभातमा के संगीत: स्लोत,:ही से रे, जग जीवन सम्पोधित, 
जीवन मन प्राणों की यति-लग -जिसमें हो उठती रस-मज्जित 


४5६ / पंत प्रंथावती 


नौ 


सरल स्पर्श-रेखावत्‌ 
सतत तटस्थ रहा में 
जगत्‌ वृत्त से-- 
झात्म-मुक्त, 
पर तुमसे नित 
संयुक्त चित्त से ! 


प्रकृति योनि यह, 
गुह्य_ तमस में 
लिपटा प्रग-जग, 
भागे बढने पर भी 
पीछे पड़ते सुड़ पर्ग ! 
पंक सिन्धु में कौन सने (--- 
नर-दुस्तर, निस्तल : 
कर्दम स्तर से उठकर 
खिलता जीवन-शतदल ! 


भशुभ छेंटे, 
शुभ का करना पड़ता संवर्धन, 
तम से लड़ 
कटता न तमस-क्षण | --- 
उसे मिटाती 
ज्योति किरण 
छ्‌ तरक्षण ! 
विश्व प्रतीक्षा रत, पु 
फिर ,छिड़ा 
एक बहु में रण, 
छाये जन - मन में 


भय संशय के घन ! 


पुनः राशि गुण होगे 
नव संयोजित, 
एक सत्य ही 
बहु मुख का 
उर-दपंण ! 


हैं चरण स्पशें पा 
क रहा जगत्‌ जीवन के संग मैं 
हे * स्पर्श-रेखवत्‌, 
अत ४ + मर बना सिद्धि को 
हक पर मर प्र८ साधन 
6 52 सन्‍्तत॒ तद्गत ! 


४ गौताहंस / ४८७ 


दस 
साधक सदा बने रहना ही चरम सिद्धि,--कहँता मन, 
मुक्त सिद्धि झाकांक्षा से भव उपकृत जीवन ! 
झौर कौन-सी सिद्धि मुझे दोगी छुम -सुखकर -- 
प्रीति पाश में बंधे हृदय मन प्राण मिसन्‍्तर ! 


बहता रहूँ सतत सरिता- सा गाता कलकल,-- 
पथ ही लक्ष्य रहे, गति ही जीवन का सम्दत्त 
मैं भनन्त का यात्री--कहता प्रति हृत्स्पसदन, 
प्रग - प्रग प्जलन--ुम्हारे सात्री का पथ साधन ! 
सु्के नहीं विश्राम चाहिए,-व्यति में तनन्‍्मय 
जीवन. हो संगीत,--प्रवाह सूजन-लग झक्षय ! 
समाधिसथ मन भरे भ्रभृत रस निभोर बनकर, 
गति विराम हों एक-हश्रम में युक्‍तत परस्पर ! 
' “साधक 'ही मैं रहै---तुम्ही मा, सिद्धि धनश्वर, 
एक, भतन्‍य, सिर्द्धियों से पर, नित्य, परात्पर ! 
३७ + 5३ 26, शक 


बखयारह,, . .,: 


यह फंसी #5: दे 
9३ जो सोन्दर्य चपल पंखों पर 


हर 


छड़ कर, , + 
रंगती आल 
स्मित स्वणिम मरतन्द से 

भावी का मर्मज्र $ 
जिसके स्वर में ४ + ४- 
मत्त प्रेणा गीत, ... .७ 
मुक्त साँसों में! . 7.9. ४ 


स्विक सोरम ५५ 
घिरती वहू आनन्द घटा-सी, 
फूलों का धन; ,-प८छ 
+ र्फर निनिमेष झीमा में 
. #. 77.उमेपित केेता मन! 
झाँख मिचौनों खेल रही 
ष््फ् अप्सरा गगन मैं-- 
80 98 ०08 कवि स्वष्नों का न 
गडिकी | कल: कल्पना रचती मत मैं-- 
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भाव-मुक्ति-भनुमूति लीन 7 एप 
श्रव भ्न्तर 
वस्तु जगत्‌ कर पार, * 
पार कर बोध दिगन्तर-- 


नये सत्य की सुष्टि 
हृदय में करता 
तनन्‍्मय 'क्षण में ! 
न्बढने से लगते पग स्तम्मित 
अन्तर गरिमा से भ्रभिप्रेरित, 


ज्योति स्नात-सा लगता मूतल 
मौत प्रार्थना मज्जित ! 


* जड, क्षण को, हो उठते चेतन, 
& तृण,तरु उर में जगता ग्रायन, 
नयी चेतना की ऋतु 
प्रन्तयाँ वन भरता कूजन ! 


न्‍ 


बारह 


गाँवों की सी सादगी लिये 
तुम पाती हो, 
भाव-प्रवण उर को 
तुम जीवनमपि, हि 
भाती हो | , - 


यद्यपि वह सारल्य न यह 
, जो- उर का भूषण, 
स्वाभाविकता- का ,सित लक्षण,-- 
फिर भी, तुम- 
निज -मौन मघुरिमा से 
!। «» +#- प्रन्तर को छू जाती हो ! 


१ » + प्राण, 
37 ] ं॥ चाहती यदि तुम 
., *» -5५- उर हो नीड़ प्रेम का पावन, 
हक ही... कं तो तुम निश्छल बनो, 


_ - .. . -.,सहज शंशव-सी सरल, 
/ | हृदय हो निर्मल, 
पद मी 22 शुअ भावना दपंण ! 
| »: सच्चाई की डाली, पर ही 
. . प्रेम नीड़ हो सकता निमित, 

'चतुराई, छल के तुंण दल का 

:* वास--प्रेम से रहता वंचित ! 


:: गौत हंस | ४६ 


सहदयता साथना प्रेम की, -- - 
तत्मयता रस-सिद्धि - भसंद्यय, 

प्राणों को एकता नींव, - 
सम्पूर्ण समर्पण का पथ निर्मय ! 


स्वच्छ द्ील ही 
प्रीति पात्र का .; 
तप्त फनक सौन्दर्य निरामय,--« 
झास्था रक्‍त, 
सतत स्मृति ही गति, 
मिलते व्यधामय 
हृत्स्पन्दन लग ! 


भनगढ़ ग्राम्या - सी छुप्त 
फवि - मन को माती हो, 
* सोम्य रूप » वैभव से 
7 उर को छू जाती हो! 
तेरह 


कौन वेदना “सी 


2 


कि दुख के /' 
ऋर - झर पड़ते तिर्कर (-- 
छाया उस्त्रों-से 


< _ ” तृप्ति बनी, 
खो' सुख-दुख प्रन्तर ! 
/ झन के सुनेपन को 
जाते किसते छूकर 
रस-मंकृत कर दिया 
... वेदना गाती विह्स्वर ! 
* सुजन व्यथा सुख से प्रेरित 
प्राणों_ का पतकर 
मधु के .स्पर्शों से भदृश्य 
५'.. कप 'उठता थे - थर ! 
; रिवत, शुन्यता, के - भ्रब - भीतर 
४ 7अ्निव्यक्ति , पा रहा पूर्णेतर, 
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- छड़े अतीक्षा में चुभते 
तन रोम-- 
प्रेरणा के भसंख्य धार ! 


पाँव उठा घरती से 
रहता सड़ा 
भावना की में भू पर, 
जहाँ उठाकर रखता पग 
चन जाता वहीं 
नया भूतल स्तर ! 


मुझे मिली जीवन साथेकता 
अपने को प्रति पग झतिक्रम कर, 
हानि - लाभ, 
बन जाता 
धरा चेतना का सागर तेर--- 
जो प्रमू का वर! 


चौदह 


ठुम दर्पण हो 

हृदय चेतना, 
तुममें.. प्रतिबिम्बित 
जीवन की निद्चिल बेदना ! 


मन्यित करता कर्दम सागर 
मैं जग का करने रूपान्तर,-- 
*  तुममें पाता जग जीवन 
! लव प्रभिव्यंजना ! 


» भोन धुजन स्पशों से प्रतिक्षण 
गढती तुम मानव का सेव सन, 
* बार कर रही दिगू दिगन्त 
अब “मनुष्यत्व की ; . 
4३४ नयी कल्पना ! 
हृदय दृष्टि भू जन में विकसित , (6 7, 
बाह्य भेंद ।करेती संयोजित, £' , 
भव गति , में सार्थकता पाती 
घिर भबूक जीवन विहम्बना ! 


गए 4; 
के बन 
४ किस पग्रहें का स्पर्श (अग्रोचर 
!' , 37. रस-मंकृत फरता कवि-अन्तर, 
राजहूंस - सी पंख खोलकर 
, उतर रही निःशब्द प्रेरणा ! 
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सुजन -स्वप्त द्ोभा में तन्मय 
भूक भाव पाते नव स्वर-लग, 
नये बोध-स्पर्शों से मुखरित 
समाधिस्थ जग रही भावना ! 


लाँध तरल इच्द्रिय-सुख सागर 

नयी सूक्ष्म ' अनुभूति तिर्तर 
मज्जित करती कलुप तमस सब, 
प्रीत्ि-मौन झवब त्तर्क जल्पना 


पन्रह्‌ 


“*_ स्वर्ण 'चान्ति 
अब जीवन-मूल्य नही 
प्रेरे हित, 
“मैं रप्त विह्नलन रहता 
“नव चेतना स्पर्श से! 


सरिता-सी हो 
शान्ति प्रवाहित 
भाव तरंग्रि--  - -., 
मुझे कर्म तन्‍्मय रखती भ्रव 
सुख-दुख तठ कर,.मज्जित ;४ , 
निर्मित करे लेता भन पर्य 
लक! नव, विशा प्राप्त कर, 
नव जय मे स्पन्दित 
प्रेरित प्रविदित प्रहष से ! 


स्मृति सागर में तिरते 
, ६ गत्त यौवन क्षण परिचित, 
-» ; उचन्द्रलिखी 
:४/५ ;»  $* भावना लज्हरियों में उद्देलित, 


। खपत तरी' पर बैठी” 
सा ततुम प्राकर  भ्रकूल से 
हरती परथ-श्रम / ह 7. 7- अ्येह था 


नवोन्मेष से कर उर दीपितः!! 7४० 
नि १४ छाया - सी होती विलौन 
83 24 8 0 7” शत गौवन-ममता, 

+ 7, मुक्त हृदय/'हो “जांता 
लि अवचेतन +- विमर्दा से! 
; छन्‍्दी में स्वर भंकृत ' 
पक संत्य नही ही विंश्चित, 
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झ्रात्म मौन वह, 
हि हु शब्द न कर पाते 
+ अद्यब्द अनुभव को मुखरितत, 


ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता 
बिलीन हो तन्मग रस में 

भावोपरि निःसीम "ज्योति में 
होते भज्जित (--- 


अभिव्यक्ति पाता फिर' भी वह 

नि.स्वर श्रस्तरतेम में प्रतिक्षण, 
भाव बोध को छूकर 

निज प्रन्तः प्रकर्ष से! 
मैं रस विह्लल रहता 

नव चेतना स्पश से! 


सोलह 


४ कौन गाँव से श्राती 
गोरी प्रीति चेतना, 
नयी बोध-संवेदना लिये, 

भाव वेदना ! 


वहू॑ वियोगिनी,-- 
भू जीवन -'स्थिति 
उसे तही दे सकी ठतोष, 
दु खो से निप्कृति ! 


वह भाती 
कनकाभ गौर 
बन नयी प्रेरणा, 
कौन गाँव से पाती 
सात्विक प्रीति चेतना ! 


स्वप्नों के बन्दनवारों से 
वह्‌ घर -द्वार सेंजोत्ी, 
स्नेह भश्ुश्रों से प्रजल 
जन-नमन का प्रॉगन शोठी ! 
बह जीवन मृद्‌ पाठ डद़ाद्ी, 
न तन मन प्रार्णा को मेंदास्डट 
मनुष्यत्व की 
प्रतिमा इइदी अठी। 


हादों ऊए वर्दी बह सदी, 
ध्टिड्ला में खोरी- 
चल 


मील गगन ,से' 

' इ््घनुध - सी लिपटी 
: उसकी सुजन कल्पना [-.. 
हृदय ग्राम वासिनी 

प्रीति की मूल चेतना ! 


भाह्नादिनी 
उंपा वह, 
- उन्मादिनी 
४ चाँदनी ![-... 


जैन घरणी को धूलि 
उसी के 


परक्षय सत्‌ से घनी! 

वह प्रकाश निर्मेरिणी, 
भूका 5 
राग - द्ंप कल्मप : हर 

भरती,-- - 

मुक्ति कैतना 
जड़ चेतन के पुलिन डुबाती 
प्रीति चेतना ! 


सनह 
तुम यदि सुन्दर नहीं रहोगी 
जीवन की श्री सुन्दरता का 
प्रतिनिधित्व 
तब कौन करेगा भू पर?.. 


चाँद भले हो उदय, 
सलज ऊपा भुसकाये, 
उनकी सार्थकता 
प्रनुभव ' कर. पायेगा 
- कया . भ्न्तर ?, 


हिरन चकित चौकड़ी भरें, 
पु माँक जल-पट से चटुल मौन, 
चुहिनः स्मित खिलें प्रवाल, 
है 27 वसन्त बछ्चेरे भू पर 
पं «.. गन्ध मंदिर विज यौवन, - 
निखिल प्रकति. व्यापार > 
स्वतः ही खो बठंगे 
* बिना तुम्हारे रूप-स्पश के 
मानवीय संबेदन ! 
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प्राण, तुम्हारे प्रति मेरा 
मिलनातुर प्रेम प्रतिक्षण 
जन - जन के प्रति 
अमर प्रेम का साधन! 


झौर, विश्व जीवन के प्रति 
*- , इस मुक्त प्रेम को 
' बनना ईइवर प्रति भी 
च्रणय निवेदन ! 


जीवन के मन्दिर में अ्रक्षत 
बनी रहो 
शोभा प्रतिमा 
अपलक लोचन--- 


आधपित कर निज प्रेम 

तुम्हारे प्रिय चरणों पर 
देखूं मैं ईश्वर को 

भू पर करते विचरण ! 


आत्मा से, मन से 
पवित्र हो क्षोमा का तन, 
» निराकार साकार, 
स्वप्न हो सत्य, 
स्वर्ग 
भू-प्रांगण,--- 


पावन नहीं रहोगी यदि तुम 
” श्री सुन्दरता 
कभी बन सकेगी क्‍या 
प्रमु॒ मुख दर्षण ? 


श्रठारह्‌ 


राजहूंत पी 
शोभा - उड़ान से भरते 
स्पन्दित गौर वक्ष में 
चन्द्र मुद्दी 
प्रिय शरद उतरती 
निमृत प्रणण के - 
स्वप्न कक्ष में ! 


पी-खग गाता छिप उर भीतर, 
फूट रहे रोप्ों से 
रत प्राणों के. रस-निर्कर [-- 
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/. पझ्व न मसलिन वासना बारि- 
हि ४ सित भाव-मुकुर-्से 
् ४. निर्मल सरित सरोवर! 


घूमिल स्मृति मेघों में लिपदी 
तड़िल्लता  हरती मन 
निखर रहा नभ भात्मनील, 
५ 77 नीरव भन्तर्मुख« गन ! 
कछोभा का मन्दिर त्तन न 
उर में भरता नव संवेदन, 
प्रतिक्रम फरता रूप-मोह 
निःसंग रूप का पूजन! 


यदि सम्भव ईदवर के दर्शन, 
सम्मव भू. पर स्वरगिक जीवन, 
तो वह ,सम्भव 
स्वच्छ हृदम- धोमा प्रतिमा में,-- 
उपकृत मेरे त्तन -भन ! 


- नयी चेतना में परिघानित 
देह पभारमन्गरिमा से सण्डित,-- 
भाव-रूप सम्पृषत परस्पर, 
> « जीवन पूर्ण भखण्डित ! 


/ सूक्ष्म सुरभि के बरस प्राण-घन 
मानस में भरते रस-प्लावन, 

) छलक' ,रहा भव रोम - रोम से 
ल्‍ तन्मय अन्तयाँवित ! 


+)$ 


 उस्तीस ८: 


रोप्तों के द्वारों से 
निःस्वर॒ श्राती जाती,-- 
सूदम प्रह्ष॑ तडितू -सी हल 
तुम , विदेह -ईहा -का. . 
उर में सित पावक बरसाती,! 
जरा ग्रस्त होता ज्यों - ज्यों तन 
भाव-देह में मत्त उमड़ता 


भ्न्तयौवित |  ' 


प्राणों में सोयी 
श्स मदिर पिपासा -सी तुम 
मधुपिक बन « | 
मुकुलित जीवन निकुंज में गाती ! 


द्यय 
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यह मेरा मानस वंसत्त, 
खला भावना की दिगन्त, 


जी करता 
जग के रस लोलूप मधुकर 
आकर, 
पान. करें भेरे. नव चेतन 


क्रे 

प्ववन का मधु जी भर 
मौन हेंदय संगीत भतन्द्रित 
सौँसों के तारों में मत, 


प्रब ने देह - गन के भावों में 
जीवन खष्डित | “7 


मानव 
सौन्दर्योत्तव.._ मरती रहे 
युवति - युवक करते. भभिनन्दना, 


भावी. का. पीडण्य लिः 
तुम ऊपा सी मुसकाती ! 


भेरा जीवन ही जग जीवन, 
हैं जग जीवन का प्रतीक बन 


तुममें सतत समाधित 
जीवम - भू. पर करता विचरण ! 


सुजन हर्ष ;ंगल. में. ततन्‍्मय 
श्यीभा शिल्पी वेग श्रक्षय 
ज्ेय प्रेय, भानन्द सधुरिमा 
जगरमें. करता व् 
नंगी चेतना -सी मे उतर 
आती 
सूक्ष्म _तंडित्‌ स्पशों से 


छर 
रुस पावक बरसाती ! 


बीस 
मूल न पाया क्षण भर 
प्र में पढठ हन 
अं तुम्हें खोज लाया 
चर. सुन्दर ! 
अवारी देंदय दया 


बयां उुम्ही 
मनुज॒ का जीवन ?ै 
झो भतृष्ति, सस आकुलता 


- शोत हंत | ४६७ 


क्या तुम्दी 
प्रताड़ित मृग - मन ? 
मरीचिका ही 
क्या इन्द्रिय - पथ ? 
व्यर्थ भठकता प्राणो का रप? 
बहिजेंगत्‌ में खोबी मति को 
मिलता नहीं सत्य का इतिनन्रथ ! 
डूब श्रतल प्रन्तस में निर्मय 
होता मन जब तुममे तब्मप-- 
लगता, 
झात्मा से इन्द्रिय तक 
एक प्रखण्ड संचरण. पक्षय ! 


बौने मूल्यों मे उलभा मन 
समझ रहस्थ न पाया गोपत,-- 
भीतर जाकर देखा 
जगत्‌ तुम्हारा ही घिहासन ! 
प्रन्तर ही की छवि में प्रविरत 
दाहर का जग गढना तदुवत्‌, 
शिव से वंचित सत्य 
तथ्य. भर, 
शिव ही सुन्दर, भक्षत ! 
व्यक्ति समाज ? , 
तुम्हीं दिक प्रसरित, 
युगपत्‌ू उनको होना विकसित, 
एक सत्य के श्रंग उभय-- 
ज्यो बिन्दु समुद्र भ्रपरिमित ६ 
बाह्य उपकरण-- 
केवल. साधन, 
मनुज॒ सत्य ही 
साध्य. चिरन्तन, 
पझन्तमूंख हो 
भात्मा से भी 
मानव को ,करना सम्भाषण ! 
तुम्हे खोज पाया 
प्रन्तर में इब 
हृदय - धन ! 


इक्कीस 


मैं फिर से तुमको 
हर ले जाऊंगा बन में, 


४६४ / पंत प्रंचाबली 


वन के निएछल युक्त 
निसर्ग - निमृत प्रांगण में! 
मैं तिनकों का तल्प 
संजोऊंगा... सुख - श्यामल, 
फूल सुगन्ध मलूंगा 
तनु अंगों में कोमल,-- 


घूपछाँह के लता-कुज में 


लेटी तुम 
प्राणों को प्रिय, 
करोगी शीतल ! 


वन विहगों के गीत 

हमारे गूँथेंगे मन, 
पुलक पंख वे मिला 

करेंगे प्रणण निवेदन ! 


रस के दूत अ्रमर 

कलियों के मुख में 
भर सौ चुम्बन, 

हमे डूबना सिखलायेंगे 
जीवन मधु सागर मे 
प्रतिक्षण ! 


मुग्ध प्रेम सन्देश 
सुनायेंगे. प्रिय सहृदय, 
हम सुख विस्मृत, प्रन्तर्जागृत, 
प्राण, रहेगे 
एक दूसरे में रस-तम्मय ! 
झब भी प्यार तुम्हें करता हैं-- 
पर, तुम इतने कृत्रिम भावों, 
म्रिथ्या विश्वासों में लिपटी हो-- 
मन ही मन 
में तुमसे डरता हूँ! 
द्रपद सुता के चीर बन गये 
वे प्रभाव सत्र, 
तुम उनमें खो गयी 
न रहा सहज स्वभाव झ्व-- 
प्यार बन गया देह मूख भर 
लाज श्वील 
केवल प्राडम्वर ! 
तुमको ले जाऊंगा मैं 
दिगू विस्तृत बन में 
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बाईस 


पुन; बनो तुम्र हुदय प्रतीक 
मनुज जीवन में !: 


मौन लाज में लिपटो ऊपा 
उतरेगी जब वन प्रॉगन में 
हम भ्रत्त: शोभा में स्नान 
करेंगे तब 
मिल मन के क्षण में ! 
तुम्हें जुटाने होंगे कभी न 
बाह्य प्रसाधन, 
सहज खिला होगा 
लावण्य लता - सा 
प्रिय. तब ! 


त्याय स्वर्ण सिहासन तुमने 
विनकों का मुण्मुकुट किया 
मस्तक पर घारण | 


बसस्‍्तु जग्रतू का मूल्य तभी तक 
बेंधा भावना-पप से जब तक 


ब्ड 
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उससे  बहिमुंखी मन! 


बढ़ता भाव विभव के प्रति 
अब प्रन्तर्मुख प्राककर्षण ! 


जड मणियों का मुल्य 
आवना के त्तिनकों के 
सम्मुख नही. ठहर पाता 
भ्रब किंचितू-- 
हृदय चेतना का विकाप्त ही 
निकप  परूर्णता का 
मानव हित निश्चित ! 
भावेश्वरि हे, 
सरल स्वच्छ नर जीवन ही 
सौन्दर्य-बोष की काष्ठा, 
अन्तिम परिणत्ति- 
प्रन्तर रचना के भ्रतिरिकत 
न॒ कोई अन्य 
मनुज जीवन की 
मंगरमय 
* सार्थक... गवतिखं 


व्यू जूमती 
मृदुल फूल - सी देह 
लौह पद यान्त्रिकत्ता से, 
भ्रन्द: सौरभ बंचितत,-- 


चाहा जगत पीठिका मात्र 
भ्रन्तजीवन हिंत-- 
हृदय कमल में 
मनुप्यत्व का 
होना पूर्ण प्रतिष्ठित ! 
त्याग बहिरवेभव का मद 
मैं शील-तम्र मानव का करता 
जन मू पर आझावाहन,--- 


प्रन्त:सौम्य, . प्रवुद्ध, 
शान्ति सम्दद्‌ से भूषित 
गरिमा मण्डित हो 
जिससे जग-जीवन ! 
पन्‍्तर का सोन्दर्य 
बाह्य जड सुन्दरता से 
कही. महत्तर, 
ईदइवर मुख का दर्षेण,-- 


मानवीय सम्पूल्य 

न प्राथिक विधि पर निर्मर 
मानव प्रात्मा के वे छुब 

शाश्वत्त पावक कण ! 


मूल्य बहिर्जीवन पद्धति का भी 
जो वितरण 
करती भन्तर्वेभव,-- 
जीवन के श्री श्योभा से 
दिइडः मुकुलित हो सके 
धरा _जन प्रांगण ! 
त्पाण रत्न श्ामूषण तुमने 
विन्मय तृण मणि मुकुट किया 
मस्तक पर धारण! 


तेईस न 


घरती के खूदे- 
चाघ दिए; ऋद पफैंने 


शा 
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अनघ विद्ध प्रात्मा के 
उज्ज्वल मुख प्रकाश को ! 


बल्पलता - सा फैल 

घरा के रोम - रोम में 
अनुप्ररणित करता वह 

भू जीवन विकास को ! 


प्राध्यात्मिकता को 
मथार्थ-रज में मूपित कर 
सूक्ष्म दाशंनिक सत्यों भे 
जीवन के मांसल 
रूप रंग भर,-- 


मू्त कर गया हूँ 


अ्रमृत॑ को मैं 
मानव के स्वप्न-बास को 
सत्य - पीठ पर 


स्थापित कर लोकोत्तर ! 


प्रंख कदी चेतना, , 5. 
बद्ध इन्द्रिय पिजर में 


नेतिकता की 
कृपण तीलियों से :;थी 
निर्मम परिवृत,--- 


प्राणों के रस मुक्त ग्रगन में 
श्रब उड़ान भर सकती वह 
नव भाव बोध के पंख मार 
पझन्तः स्मित ! 
लौह पटरियों पर तकों की 
रेंग रही सम्बता भ्रभी 
दिगृश्रान्त, बहिर्मुख धावित,--- 


भावी, पीढी जोयेंगी 
- भेरी झश्लास्था की 
भ्रन्तर्मुख स्थित, 
जीवन पथ होगा जब 
झन्तः सूर्य सत्य से दीपित ! 


घरा चेंतता की ् 
मैं पाथिव स्वर्ण रज्जु में 
बाँध गया हूँ मानव की-- 
बन्धन में मुक्त अ्रसंशय, 
स्वर्ग : मरक', को प्रतिक्रम कर 
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नव कर्म प्रेरणा 
भू-रचना के स्वगं-सृजन में 
उसे धरेगी सर्वश्रेय-रत, तन्‍्मय ! 


चौबीस 


तृण न घास की पत्ती, 
झसि की तीक्ष्ण धार मैं, 

सतत कादती कुक - भुक 
भमंका के प्रहार मैं! 


ढहू पड़ते नभ चुम्बी गिरि, 


गर्वोन्नित तरुवर, 
मैं उंगली पर 
तूफानों का 
बैग. नचाकर 
उन्हें छक्ाती-- 
श्रात्म नमन, 


भ्ररियों का मद हर ! 


मैं संकल्प-सशस्त्र, 
चजत्ध दृढ़, माखन कोमल, 
धरती की चतना, 

सौम्प सीता, जन सम्बल, 
बिछ - बिछ मेरी विनय 

साधघती जीवन मंगल,--- 
लघु - लघु पद घर 
* मैं जन-मू को रखती इ्यामल ! 


पभ्राज उमडता जग जीवन में 
झन्ध बवण्डर 

भोतिकता की घृष्ट घूलि से 
क्षुब्ध दिगन्तर | -- 


क्षैप्यास्त्रों के भय से कॉपता 
अग जग थर्‌ - थर, 
श्रात्म-शक्ति के सित प्ररोह-सी 
उठ मैं नि'स्वर-- 
पद नत करती 
युग जीवन अन्धड़ को दुर्घर ! 


जिसके सम्मुख 
पवि चुके जाते, 
हकलाती दिहमुख 
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पच्चीत्त 


में भ्रव पावक के तारों पर छेड़ रहा भंकार निरन्तर, 
उर-पावक के तार--फूटती रक्त जिह्न मणि ज्वाल क्रान्त स्वर ! 


निखर उठी सोने-सी तपकर प्राण साधना मेरी दुष्कर, 
उमड़ रही मनुहार प्रेम की विश्व चेतना बन दिग्‌ भास्वर ! 


यह प्रन्तर्मेन का वसन्‍्त वन, इन्द्रिय-मघुकर भरते गुजन 
सूक्ष्म भाव गन्‍्धी सुमनों से मुक्त दिमनत गये उर के भर ! 


बरस रही नयनों के पथ पर स्वप्नो की पंखड़ियाँ निःस्वर, 
महत्‌ सत्य ले रहा जन्म : जन जीवन मन का कर खरूपान्तर ! 


झाग्रो, वस्तु-सत्य कर ग्रतिक्रम दूर करें मू-जीवन का भ्रम, 
खोलें सुन्दरता का गुण्ठन, मृत्यु भीति, सन्‍्त्रास, शोक हर ! 


पट के भीतर पट रे ग्रगणित उनसे तद्ठत्‌ हो लें परिचित, 
यह विधिता का रचना कौशल-- स्रष्ठा की भव कला भ्रनहश्वर ! 


प्रन्तर का दपंण हो बाहर, हो प्रबुद्ध जन जीवन भीतर-- 
निश्िल दाशंनिक भी मिल जग को बना न पायेंगे सुन्दरतर ! 


मैं उर पावक के नारों पर छेड रहा भंकार क्रान्त-स्वर ! 


छुब्बीस 
रस प्रहपे, सौन्दयं, प्रेम का 
मनो भुवत यह-- 
जिसमें सदा जिया, 
जिसको गीतों में गाया (-- 


॥ निखिल वस्तु-जंग का घनत्व 
सौरभ - सा उडकर 
सूक्ष्म भाव-जग बन 
जिसके प्राणों में छाया ! 
शोभा ही स्त्री रही,-- 
प्रीति की बाँह पसारे 
बांधे मुझको रही 
मुख्य .भ्राननन्‍द पाश् मे-- , _ 
त्तन्मय भय सशय सारे 
विश्वास बन गये 
मोह वासना रहित 
भावना के विलास में! . 


भाव-प्रेयसी मात्र रही तुम 
८ प्रिया पझगोचरः पर 
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दाती गहीं, द्रभशिनी मर 
हह में. गिल निरं।- 


शौंध पूसत प्ामों में 

माधह गुय ही) गौवफम 
लिदिल करती रही 

हुगी को विकिमेध बश ! 


दिसद-धि्भ इऐे।ं मे दुरालय 

जद शह् बचने, 

तु्र घरती पु कऋ९ दाष्ोदो 
ध्राद, मे रिपरद 
कोई भी बलिदान मुस्े हरीहठ, 
हम. पापों, 
धरवित्रर आर मैहिक शौमापं, 

गयी दीति दरिएा 

मई जोदम को थी गुदमा, 
मुदतझु एश बर्यादों 


पत्र वे धामर हो परिवठिंत, 
मर गारी का चीवन रिफगित, 
इंप पत्ते सिम 
तहितू मैप मो 
मनोदमन में प्राधों | 


तुम गे स्दशीरा प्रर्रीणा रह. 
प्री वह में हा 
हृदर्भ द्रार्यों शा ध्ोग्रस,-+ 


मंदी भाप प्रतिमा गढ 
शन जन इर में निशएम, 

गद श्री शोभा में उसको 
सपापित कर झाप्रौ (-« 
कदि थी सागमि, श्टाप्तो! 


सत्ताईस 


मात - साँत में हर जी मौरभ यनी तुम्हारों, 
धझो उर को भाडासता गभरी! 


झन्तर्मूस सौन्दर्य से हुपा मेरे प्रा्णों का प्रिय परिणय, 
देवों का संगीत शुघाता घम्तर को भददरहु कर तम्मंप,-- 
स्पर्स घुध्त प्रभिमिष कमस-में शिले हुदय के भाव बोप दस, 
सुब्ध अमर-सी मूँजा करती मघुर प्रीति स्मृति परे प्रतिपल [- 
मडराती प्रिय प्रमर मिलने सुर की घाशा मभघारी!?! 
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उर की भ्रास्था का स्वणिम मधु प्राण, तुम्हारे प्रति चिर भ्रवित, 
इसी प्रमृत को पी द्रप्टा ऋषि सत्य दृष्टि नित करते श्राजित ! 


जाने किस प्रकाश का भरती तुम भेरे प्राणों भे प्लावन, 
स्वप्न स्मात, नव जीवन शोभा में करता मैं भू पर विचरण! 
लय होतीं प्रानन्‍्द-मुक्ति मे भू पथ की बाघाएं सारी! 


ऐसा नहीं कि पिसा नहीं मैं जीवन संघर्षण पाटों में- 
मिथ्या इच्छाओ्रों से प्रेरित लुटा नहीं हाटों बादों मे-- 


पर तुमसे संयुकत लौठ मन प्राया पास तुम्हारे श्रविरत,--- 
राम द्वेप के घृणित प्रहारों मे रख सका हृदय को ग्रक्षत ! 
हप॑ ज्ञोक सब मेरे सहकर घुमने बिगड़ी बात संवारी ! 


प्रिये, बिना झ्वलम्ब गहे दृढ़ जीना नही जगत में सम्भव, 
तुम जब साथ दुख भी सुखमय, बिना साथ वैभव भी परिभव ! 


भ्रन्त:स्थित मन,-बहिजंगत्‌ प्रति भी रहता वह जीवित, जाग्रतु, 
जग क्षण मंगुर,-स्पर्श तुम्हारा पाकर क्षण बन जाता शाश्वत ! 
साँस साँस मेरा अभ्रजस्त, मानसि, तुम पर रहता बलिहारी, 

ओ तनन्‍्मय श्राकांक्षा क्वारी ! 


अ्द्ठाईस 


सरल बना्रो, 
भू जीवन को सरल बनाग्रो ! 
स्वच्छ प्राणप्रद वायु-- 
बड़ी सम्पद्‌ वह भू पर, 
बन सौरभ के 
; भरनो में 
नहलाभो भन्‍्तर ! 
कोकिल के गीतों में 
वेद ऋचाएँ पावन, 
मधुपों के मुंजन में 
ऋषि मुनियों का चिन्तन ! 
आप्रो, 
बैठ किशोर वृत्ति की 
मुग्ध तरी में 
बन ख्रोतों के साथ 
मुक्त मन बहते जाओ ! 
सरल बनाप्रो, 
नर जीवन को सरल बना्नो! 
पशुओ्ों को भी दिया प्रकृति ने 
बोध आत्म रक्षण का, 
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तुम सशस्त्र दानव बने - 
भला करोगे क्‍या? 

संहार विश्व जीवन का? 

इससे शूल मिटेगा मेने का? 


सौम्य द्ान्ति, मन की निशछलता 
सीखो नम्ज॒ गगन से, 
सहृदयता, सौजन्य 
प्रणव पद बिछे दूब के वन से ! 
पर्वत अंगों. से 
एकाग्र प्रहे, भ्रन्ध समाधित, 
बृक्षों से ऊपर उठना, 
धरती पर पैर गडाना, 
सीखो निश्चित ! 


सरल बनाझ्नो, 
जन भू जीवन को अ्रपनाग्रो ! 


निखिल सिद्धियाँ 
भव संस्कृति की 
करो प्रकृति चरणों पर 
सहज निछावर [ # 
धरा स्वर्ग को, भ्रध: ऊध्वें को 
प्रात्म समग्र दृष्टि से देखो, 
भू जीवन में 
पूर्ण समन्वित कर, तर ! 


खोलो भ्रन्तर्मुंख बातायन 
बहिदुष्टि के भेद मिठाप्ों 


सरल बनाझ्रो, 
जग जीवन को सरल बनाझ्रो ! 


उनतीस 


मैं स्त्री के सौन्दर्य मेंवर में 

ही फेंसूँगा, 

वह बहुती सरिता भर चंचल; 

रूप-वृत्त में मुझे घूषना 

नहीं सुहाता,-- - 

थामे हैं रस-चिति का भ्रंचल ! 

मुझे प्रीति के सुधा सित्धु में 
तिरना - भाता, 

रुद हृदय-पट खोल, 
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तीर कर पार, 
लोटना मुभको श्राता ! 


ऊब डूब करता 
जीवन सागर में 
भ्रन्तर प्रतिपल ! -- 
मिला नहीं अन्तस्तल 
निशछल ! 


तुम हो पूर्ण प्रकृति: 
बबंर सम्यता ने तुम्हे 
बना दिया श्रव नग्न विक्ृति ! 


अखिल शील सौन्दर्य 
प्रेम आनन्द सत्य की 
तुम केवल श्रस्वीकृति ! 


तनन्‍्मय हृदय-सुरभि से वंचित 
देह क्षुधा भर तुम्हें प्रीति नित, 
गहराई से रहित 
चित्त वृत्तियाँ प्रनिश्चित ! 


वृद्ध हो गया मैं भ्रब ! 
पर, ये युवक क्‍यों नहीं 
करते सब विद्रोह 
छोड़ गृह मोह-- 
तुम्हें पा कर जीवन-मृत ! 
मुक्त प्रकृति के प्रागण में 
तुमको ले जाकर 
क्यों उद्धार नही. करते 
मन प्राणों के बन्धन हर ? 
मधुपों का मघु गृंजन 
कोयल का प्रिय ग्रायन, 
पुष्पों के सौरभ मरनन्‍्द में 
भीगे मधु कण 
तुमको दें व्यक्तित्व नया,-- 
सार्थक हो चन्दन, 
साथ्थंक प्रिये, 
हृदय का स्पन्दन ! 
रूप भँंवर मे नहीं पड़ेगा 
अभ्रद सच्चित्‌ू सागर 
तितीषुं. मन, 
जीवन मुवत विचरता मैं 


गीत हूं | ५०६ 


तुम सदास्त दानव बने ५ 

भला करोगे क्या ?ै+- 
संहार विश्व जीवन का री 
इससे धूल मिटेगा मन कोरी 


सौम्य शान्ति, मन की निश्छलता 
सीखो नमन गगन से, 
सहृदयता, सोजन्य 
प्रणत पद बिछे दूब के बनसे ! 
प्रवेत॑ अंगों से 
एकाग्र प्रहपं, भरन्ध समाधित, 
बुक्षों से ऊपर उठना, 
घरती पर पुर गडाना, 
सीखो निश्चित ! 


सरल बनाभ्रो, 
जन भू जीवन को प्रपताप्रो ! 
निखिल सिद्धियाँ 
भव संस्कृति की 
करो प्रकृति चरणों पर 
सहज निछावर [ 


धरा स्वर्ग को, भ्रधः ऊ््व को 
प्रात्म समग्र दृष्टि से देखो, 
भू जीवन में 
पूर्ण समन्वित कर, नर ! 


खोलो भन्तमूंख बातायन 
बहिदृष्टि के भेद मिठाप्री 
सरल बनाझ्रो, 

जग जीवन को सरल बनाओ ! 


उनतीस 


मैं स्त्री के सौन्‍्दय्य मेंवर में 
नही फसूँगा, 
वह बहुती सरिता भर चंचल;-- - 
हूप-वृत्त में मुझे धूमना 
नही; सुहाता,-- 
थामे हैं रस-चिति का अंचल ! 


मुझे प्रीत्ति के सुधा सिन्धु में 
, तिरना भाता, 
रुद हृदय-पट. खोल, 
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तीर कर पार, 
लौटना मुझको श्राता [ 


ऊब डूब करता 
जीवन सागर में 
प्रन्तर प्रतिपल ! -- 
मिला नहीं अन्तस्तल 
निरछल ! 


तुम हो, पूर्ण प्रकृति : 
बबर सम्यता ने तुम्हें 
बना दिया अभ्रब नग्न बिक्ृति ! 


प्रखिल छील सौन्दर्य 
प्रेम झानन्द सत्य की न 
तुम केवल भस्वीकति 


तन्‍्मय हृदय-सुरभि से चंचित 
देह क्षुधा भर तुम्हें प्रीति नित, 
गहराई से रहित 
चित्त वृत्तियाँ भ्रनिश्चित ॥ 
बुद्ध हो गया मैं श्रव ! 
पर, ये युवक बयो नहीं 
करते सब विद्रोह 
छोड़ गृह मोह-ः 
तुम्हें पा कर जीवन-मृत ! 
मुक्त प्रकृति के प्रांगण में 
तुमको ले जाकर 
बयों उद्धार नहीं करते 
मन प्राणों के बन्धन हर ? 


मधुपों का मधु गंंजन 
कोयल का प्रिय गायन, 
पुष्पों के सोरम मरन्‍द मे 
भीगे मधु कण 
तुमको दें व्यक्तित्व नेयो/5 
सार्थक हो. ननन्‍्दन, 
सार्थक प्रिये, 
हृदय का. स्पन्दन ! 
रूप मँंवर में नहीं पड़ेंगा 
पझ्रव सच्चित्‌ू सागर 
तितीर्पु मन, 
जीवन मुक्त विचरता र्म 


गोत हूंत | ४०६ 


स्वीकृत कर 
जग हित जीवन-बन्धन | 


तीस $ 
में हिमग्िरि को 
शंख श्रौर ऊँचाई पर चढ़ 
आर पार सोन्दर्य निरखता 
जीवन की घाटी का ! 
मेरी यह धाटी फ 


जीवों की योनि सूजन प्रिय : 
इसके धूपछाँह जुडवे 
मेरे प्रकाश के,-- 


यह ने कभी भी निष्क्रिय रहती, 
ज्योतिमंय पग-चिह्न पड़े 
इसमें जग जीवन क्रम विकास के ! 
मेरी ही सत्ता का द्योतक 
इसका प्रति प्रिय कण माटी का ! 


इसे छोड़ कर 
तुम शिखरों पर चढ़ो 
न स्वीकृत करता प्रन्तर !-- 
बरस रहा उनका ऐश्बर्य ड़ 
स्त्रय॑ ही द्रोणी के श्रंचल में,--- 


- देखो फूलो का मुख सुन्दर, 
सुनो भ्रमर गुंजार मन्द्र स्वर,-- 
पिक की द्रवितत पुकार मनोहर 


किसका भर्म न करतौ कातर ?-- 


श्र फूंकना होता जिसको. है ह 
उसे शिखर पर स्वयं चढ़ाता 
मैं,--दे मुक्त भ्रभय वर [ 


व्यथं प्रयत्न न करो त्पोबल, 
अनधिकार चेंप्टाएं. सारी 
होती निष्फल ! 


जीवन ही परिपूर्ण सत्य-- 
झात्मा का सूर्य, 
मन. प्रकाश, 
+ श्राणो का प्रावक 
ह उसके भविच्छिन्त भ्रंग भर ! 
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दाइवत सन्देश तुम्हें 
देता घाटी कीं 
भेरी रचा का अर 


भ्रतिकण माटी का ) 


इकतीस 


कक्क पावक से निर्मित 
प्रिय. देह 


तुम्हारी 


प्राणों फी 
सौरभ ज्वाला में बेष्दित ! 


छुदरता का विद्युत्‌ वाद 
स्पशे-- 
हृदय को लगता दाहक,' 
जीवन प्ाकांक्षा को कर डी 
के फूलों से कल्पिंव की 
प्ोभानतन की प्रतिमा, 


स॒द्यः स्फुट 


प्रंगों 


सम्पद्‌ से गढ़ 


(द्रिय तनिमा ! 


पंखड़ियों - से नयन, 
प्रबालों-से ९ 

मूदु मर्द -से मांस 

हि लतिका-से सुर पा 

भेरा हृदय बना 


क्योभा की तत्मय दर्षण ! 


इस विराद जग के मब्दिर में 
कोरो शोभा, 


केवल ' दयोभा, 
क्वारी शोभा बर्ने नी रहोगी है 
हे तन से सम्पन्न, रे से निर्धेन * 
(खत केचुली की बोभा की 
जिससे हो 
कर गया प्रयाण 
पं चिन्मणि थे 
उठा प्रात्मन्गौरव फन 
जब निमग्न होता रस 
झन्तश्चित्‌ सागर मे-+ 


गौत हंस | *%११ 


लक्ष्मी -सी तुम 
होती प्रकट 
मत्यं जीवन का 
” संजीवन घट 
घरे रश्मि-स्मित कर में [-- हि 


लगता तब, हि 
सर्वागपूर्ण अन्त: शोभा ह्ठी 


तुम स्वरगोपम,-- 
जिसकी छाया भर 5 
मित इन्द्रिय जय में प्रसरित 


बन दैहिक सौन्दर्य छटा सित,-- गा 
हैर हुआ मन का भ्रम | 
वाह्य रूप से ५ 
चकाचोंघ होते न नेत्र अब, 
बोध दृष्टि 
खोजती सत्य अन्तर का ! _... 
पुलकित होते प्राण 
. से पा 
भाव-विभव का, 
खुलता शोभा मुख गुण्ठन 
हा बाहर का! 
बत्तीस 
राजहूंस तुम 
मेरे कवि, 
रस मानस वासी, 
चिदाकाश में उड़ 
५ प्रनन्‍्त छवि 
- -: » पंख खोलकर 
नि . बरसाते गोरी प्रनुभूति 
हृदय में भास्वर-- 
“पार निरन्तर कर 
जीवन मन के 
स्मित अम्बर ! 
खुल पड़ते बर 
नव भाव बोध के 
सूयं दिग्न्तर 
पंख मारकर 
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उड़ते जब तुम 
ऊपर *"***** ऊपर ] 


प्राणों की घाटियाँ 
स्वप्न-जाग्रतू-सी चलतीं 
भौन सुनहली छापाश्रों सेंग 
तिर-तिर निःस्वर ! 
वाणी के प्रिय वाहक 
सित कल्पना पीठ पर 
बिग तड़ित्‌ तन्‍्वी छाया को 
ज्योतिकर लिखित,-- 


रश्मि स्पर्श अंगुलियों से तुम 
हुत्तनत्री को 
नवोत्कपप, नव सुजन हूं में 
करते भक्त ! 
भर भर पढ़ते 
श्री शोभा, झानन्द मधुरिमा 
तन-मन प्राणों को कर 
भाव विभव रोमांचित, 


कौन सत्य वह ? 
जो तन्मय-भ्रन्तर को करता 
जीवन मंगल सर्जन के प्रति 
विस्मय प्रेरित | 


तेंतीतस 


घरती से उग गआ्राया 
वया आकाश |, 
झोौर भी गहरा रेंगकर-- 
सिर पर 
फालसई किसीट घर ?२ 
फुल्ल पेट्रिया की 
रोमाचित 
इन्द्रनील मंजरियाँ निःस्वर 
मन की श्राँंखो को लेती हर ! 
यही सत्य ६ प् 
घरती ही के 
रस से अभिसिचित होकर 
सार्थकता पाता 


गीत हूंत | ५१३ 


चिर निर्णन 
निष्क्रिय भ्रम्बर ! 


स्वर्ग घरा का संयोजन 
क्या हो भी सकता, 
यदि न क्षितिज बन 
भरता नभ 
भू को परिरम्भण ? 


श्री मांसल होता चैतम्य 
भला क्या, हु 
बिता किये ही 

रज तन घारण ? 


नया वसनन्‍्त निखरता लो, अब 
दिगू जर्जर 
पतभार पंजर से--- 


बहू दिगन्त में 
रंगो की ज्वाला बखेरता, 
नव श्री शोभा का चारण 
नर-कोयल फिर से 
पंचम स्वर में मत्त टेरता ! 


लो, रवीन्द्र संगीत मूंजता 
गन्ध पवन में, 

सौरभ भरे मरन्द मेघ 
भरते कानन में! 


भाज एक ही सुख से सुखी 

अनेक प्राण मत; 

मनुज हृदय का सत्य एक ही,-- 
. गुह्य. चिसन्‍्तन ! 


कवि स्वभाव से सौम्य 
किन्तु निःशक्त,न किचिंतू, 
एक निष्ठ, बहु प्रेमी, 
आत्म विभकत न निश्चित ! 
विश्व हाप्त विघदन  भब 
भणु भस्त्रों से सज्जित, 


उर अतिकम कर ह्वास तमस को 
होता विकसित 


राग द्वेप कल्मप-- 
जीवन की निखिल कुद्रता 
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भपने 
रहता 
निरुपम 


बे 


देय के 


विश्मितत ! 


भीत हंस / ५ श्र 


भेरा प्रिय कल्पना मराल 
सीखता तुमसे 
चंचल. चम्पक ग्रीवा मंगि मनोहर, 
बाहु. लताएँ 

मुझे बाँध लेती 
पुलकों के मुकुलित 
श्रालिमन भर ! 
शंख-गोर झ्रानन्द कलश-से 

घनीभूत कोमलता के स्तन 

ब्राकधित करते प्रनजाने 

खीच ._ बहिर्मूख 
मेरा रस तन्‍्मय मन  --- 


किन्तु प्रिये, 
मैं लाँघ भगम पर्वत - सा 
स्‍त्री द्ोभा-समुद्र तन, 
भाव मूर्ति चाहता 
 घरा पर करना स्थापित-+ 
सरल हृदय सुन्दरता की हो 
जो प्रतीक, 
शुचि दर्षण ! 


शील घन्य हो !-- 
विचर सको तुम 
जन घरणी पर-- 


पवित्रता है 
उतरे मू मन में 
नयी देह घर! 
ना, ना, ना,-- 
दीप ही सत्य है! 


ज्वाला, स्नेह, वर्तिका, 
मृण्यय. रूप सकोरे 
पृथक्‌ 
तुच्छ साधन भर कोरे! 
तन - मन प्राणों में छुम खणष्डित 
कंसे हो सकती 
प्रेर्ति कवि स्वर मे बन्दित रै 
समग्र रूप में हीना 
कहें तन - मन से संयोजित ! 
आत्मा 
श्री द्योमा तन में परिषानित 
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मू-जीवन को करे 
रूपन्‍लौ से पालोकित ! 


पेंतीस 


सोने के पल, 
मन के सुख के 
सोने के पल ! 


भ्रारयें, कु 
इनकी माला गूंथें, 
जीवन को पहनायें ! 


खड़ा दूँठ -सा मंगुर जीवन, 
अस्यथि शेष 

ज्यों पत्कर का वन! 
झायें, 

जग को 

उर की सौरभ में लिपटायें ! 


नया जन्म दें जीवन को 
कर नव युग चेतन, 
कोयल के स्वर में गा 
इसका मन बहलायें ! 


फिर भ्रन्तर का ज्वार करे 
जग को दिडः मुकुलित, 
नयी चेतना का वसन्‍्त हो 
प्राण पलल्‍लवित,-- 
मूको 
शोभा में नहलायें।! 
भ्रायें, 
चिर योवना सृष्टि को 
तरुण स्वर्ग के श्रंक लगायें,--- 
मंगुर जीवन को 
संजीवन सुधा पिलायें ! 
मन्द मुसकुराकर जीवन 
कहता,--- 
भावुक सन, 
मेरे ही तो चित्‌ प्रोह तुम,-- 
ऊध्वे वृक्ष पझब गये भले बन ! 


गोत हूंस / ५१७ 


मेरा ही देभव 
यरग्द में होता पुसुभित,-- 
मान तुल्य निधरते 
मैं होता मन्यित ! 
मैं हो भव सागर में फंसा, 
प्रिमटा कप्यं क्षिसर में,-- 
एक हुप मंगुर में मेरा 
घपर स्वरूप प्रमर में ! 


मेरे उर सागर री 
धुम पित्‌ तरी 
मण्त-जय, 
सत्य प्रसुस प्रततन मैं,-- 
पार करोगे [-- 
सम्मव 


छत्तीस 
प्रांस मूँदता प्रव॒ मैं 
शाहर के जग के प्रति, 
उसको विपटित होना 
मु्े मे संशय 


झात्मनिष्ठ महू लें मुझशो 
मुछ द्वेपी . दुमंति, 
घूम-शेष सम्यता - याप्प 
होगा क्षय ! 


य्पर्ष भटकना 
हासत निश्ञा के 
प्रग्षफार में 
नही. मनीषी 
प्राज्न जनों को भाता, 
अभिव्यक्ति पाने को 
भ्राणों का प्रत्तजंग 
भन्तद्रेंप्टा. कलाकार 
कवि के मन में प्रकुलाता ! 
संयम धर्मा कला 
उसे कद घून घुन्ध से 
पृदकर में. खोजना 
नये जीवन वसन्‍्त का झ्ागम,--- 
भरें शब्द 
पीले पत्तों-से, 
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भाव बोध 


स्वर्णिम अंकुर फू, 
सार्थक कर 


रस सष्टा का श्रम ! 
अन्त आनरद छ्न्द 


भक्त करता मै, 

वितरित जन - जगा“ का 
पावक चेतन ह। हर 

नव प्र श, सौन्दय, प्रेम क्षे 

क्रान्ति बीज 

ज्योति प्ररोहितत हु 
सब भू-जीवम ! 


जग का केल्मपः. कल 
» है सू-प्रांग्ण कै... 
० कम ऐश्व्य सिन्धु के 


जल गये द्वार, 

ता डे द्वार | 
माता चि जग भीतर, 

जुक्त विच्चर सः दे 
दैसवा मनोनयक्तों.. 2 बाहर, 


से 
५2 चैभव प्रार-पर [ 


गीत हंच / ५५६ 


श्रड़तीस 


रस सागर में छेता 
मन की तरी, 
भाव सम्पद्‌ से भरी! 


प्रमित रूप लावण्य चपल जल, 
भ्रतल अकूल गढ़ भ्रन्तस्तल, 
संवेदना मधित 
५ पुल - दुख की 
केपती शत लहरी ! 
उद्देलित श्रम्बुधि हिल्लोतें 
नाव निगलने को मुह खोलें, 
झास्था के 
सित पाल खोल बह 
उड़ती स्वय॑ परी! 


शशि किरणों को छू 
उर में स्मित 
खुला स्वयं वातायन मोहित, 
क्षण भंग्ुर फेनों के मुख पर 
ज्योति रेख बिखरी ! 
गुह्य व्यथा से जल नित उच्छल, 
तल में बसते ग्राह तिमिगिल, 
घूपछांह - सी तिरती 
भय संशय छाया गहरी! 


रत्वाकरर यह रस का सागर 
दिगू व्यापक प्रस्तित्व झ्रमोचर, 
ध्यान महत्ता का कर 
मन की 
सुधि-बुधि सब बिप्तरी ! 


कही भाग में श्रापा खोकर 


कूदूं मैं न, 

मोह जल दुस्तर, 
भन्धकार का 

भवगुण्ठन दे 


खड़ा मृत्यु प्रहरी ! 

प्रज्ञा से कर वारिधि मन्यन, 

सुधा गरल कण बिलगा तत्क्षण 
जीवन से संघर्ष निरत 

चेतना वह्नि निखरी ! 


गीत हूं / ५२१ 


श्रड़तीस 


रस सागर में खेता 
मन की तरी, 
भाव सम्पद्‌ से भरी: 


भ्रमित रूप लावष्य चपल जल, 
प्रतत भ्रकूल गूढ़ भ्रन्तस्तल, 
संवेदना मधित 
. . सुख - दुख की 
कंपती शत लहरी ! 
उद्देलित भ्रम्बुधि हिल्लोलें 
नाव निगलने को मुह खोलें, 
प्रास्था के 
सित पाल खोल वह 
उडती स्वर्ग परी ! 
शश्षि किरणों को छू 
उर में स्मित 
खुला स्वर्य वातायन मोहित, 
क्षण मंग्रुर फेनों के मुख पर 
ज्योति रेख बिखरी ! 
ग्रुह्य व्यधा से जल नित उच्छल, 
तल में बसते ग्राह तिमिगिल, 
घूपरछाहू -सी. तिरती 
भय संशय छाया गहरी! 
रताकर यह रस का सागर 
दिगू व्यापक अस्तित्व झगीचर, 
ध्यान महत्ता का कर 


मन की 
सुधि-बुधि सब बिप्तरी ! 


कही मार्ग में श्रापा खोकर 


कूदूं मैं न, 

मोह जल दुष्तर, 
झन्धकार का 

अवगुण्डन दे 


खडा मृत्यु प्रहरी ! 

प्रज्ञा से कर वारिधि मन्यन, 

सुधा गरल कण बिलगा तत्क्षण 
जीवन से संघर्ष निरत 

चेतना वह्लि मिखरी ! 


गोत हंंच / ५२१ 


उन्तालीस 


प्रव न द्ाब्द रह गये, छन्द ही, रहे न गीतों के स्वर मादन, 
स्पर्श रह गया केवल तन्मय, मूक भाव-जग, द्यान्त प्राण मत ! 


सूक्ष्म सुरभि पठी रोम्ों में, प्राणों में जगती मधु गुजन, 
स्वप्नों की पंखड़ियाँ ऋर-कर रचतों सृजन-कला सम्मोहन ! 


मनोदूगों के सम्मुख खुलता श्री शोभा का लोक ब्रंग्रोचर 
लिपटा भावों को द्वाभा में,--ममुष्यत्व का देने नव वर ! 


बहिगंसन करता धीरे मन हृदय-शक्षवण से शब्द श्रवण कर, 
जादू की भगुलि से कोई जीवन का करता रूपान्तर ! 


तुृण तरु भू-रोमांच - से खड़े, कुसुम हपे से प्रपलक लोचन, 
स्रोत प्रेरणाओ्रों से मुखरित, जंड चेतन जग जीवन-साधन ! 
तुम में लय, मन रहता जाग्रतु,-भन्तमंत्र का स्वणिम प्लावन 
मज्जित कर देता भग जग की, स्वर्ग धरा पर करता विचरण ! 


मैं भ्रव मन्दिर-प्रजिर में खडा, कहाँ खो गया जन-भू प्रांगण ? 
मूं जीवन के क्षुद्र कम भी मुझे सहज लगते झाराघन ! 


चालीस 


मुझे प्यार करना सिखलाग्रों ! 
सूक्ष्म सुरभि - सी 
भीतर गहरी 
गहरी पेठ समाप्रो! 


सुझे ध्मरण भी रहे 
किनरहे, 


तुम्हीं सहज भ्रस्तित्व बाघ बन 
रोम - रोम में छामप्रो ! 
तुममें विज को मूल 
रहूँ मैं समधिक जाग्रतू, 
विचरू जग में मुक्त भाव से, 
बन्धन बर्नें ने विधिजआत ! 
तुम्ही साध वन्मय उर तन्त्री 
शब्द नवीन सुनाओं ! 
निज असीमता में तुम 
मुझमें रहो सहज बन सीमित, 


४२२ | पंत प्रंथोवली 


बयालीस 


तुम किस चट्टानी व से 


टकरा मर 
चूर चूर हो गयी--.. 


कभी जो थी चिद्‌ 


हास निद्या, 


द्वीपों में खण्डित 


दपंण ! 


विघटन का तम, 


प्रात्म निष्ठ, बहुमुखी श्राज 


मानव जीवन मन ! 


विफल हो गया 

तड़िच्छक्ति 
प्रोजजल रखता 

ज्योति वाहिनी 
भाव शिराप्रों से जो 

जय का जीवन 
मुण्ड भ्तों में भक्त 
दुहाई दे तमिन्न की 
अस्वीकृत करते 


गृह-- 


अस्वी 
प्रकाश का मूल्य 


मूढ़ जन 
ज्ञात नहीं भंग, 


व्य्थं भटकने ही को 
समभे सत्य का साधन-- 


वाद विवाद निरत मू बौद्धिक 


तके आन्‍्त मन,-- 
कौन दिखाये दिशा ?-.. 


हृदय - लौ कर चिद्‌ दीपित-- 


करे पुत्र: युग पथ निर्देशन ! 


श२४ / पं6 प्रंपावसो 


लूट - पाट मच रही जगत्‌ में 


स्वार्थ ग्रीघन्से पंजे फँला 
करता जन घन मन 
जीवन का झोपण ! 


युद्ध नद्ध राष्ट्रों मे खण्डित 


झभाज जन घरा-- 
अलय _ बलाहक मु 
विश्व च्वंसत॒ हिंद 


करते दारुण गजंन, 
ताण्डयक नतंन ! 


लक्ष्य बिना ज्यों मार्ग व्यर्थ, 
भ्रादर्श बिना त्यों 
व्यर्थ, बाह्य भंगुर 
यथार्थ का पोषण ! -- 


वस्तु तथ्य सोपान 

महत्‌ भादर्श सत्य हित,-- 
जिसकी प्रोर 

उसे करना श्रारोहण ! 


क्षेत्र मूत-जग : 

जीवन-उवंर उसे बताना 
बाह्य परिस्थितियों में भर 

संयोजन,-- 

मनुष्यत्व के भाव-बीज कर वपन, 

चेतना के दिक्‌ स्वणिम 

श्स्यों से 

करना कृतार्थ भू - प्रांगण ! 


किस दारुण पायाण शिला से 
टकराकर 

खण्ड खण्ड हो, इंगित करती 
यह नव रा परिवर्तन, 

भव विकास गति क्रम में 
पूर्ण समग्र दृष्टि बन, 


प्रिये, करो फिर 
युय जीवन रथ का 
भू पर संचालन! 
तेंतालीस 
चन्द्र किरण 


तुम स्फटिकोज्वल स्मित, 
मनोगुहा में कर प्रवेश नित 
झाकुल प्रन्तर को कर 
श्री छ्योभा की 
ज्योत्स्ना में प्रवगाहित,-- 
मेरे बिखरे स्वप्नों भावों के मोती 
निज हृदय हार में गूंथ 
उन्हे करती तुम 
प्रमूु चरणों पर पअ्रपित ! 


गोत हंस / ५२५ 


अग्नि ग्रचि 
हुम रक्‍्वोज्वल, 
भैरे प्राणों के 
अन्ध कूप में पैंठ 
लालसाप्रों को उच्छल 
तप्त स्वर्ण-सी सहज निखार 
बना चिर निर्मल कोमल-- 
उन्हें ढालती नव जीवन मूल्यों में 
जिससे हो मू-मंगल ! 
सूर्य रश्मि 
तुम रजतोज्वल, 
मेरे विचार चिन्तन के 
वाष्पन्गहन में घुस कर 
घूमिल तर्कों बोधों में 
अभिनव प्रकाश भर 
नयी प्रेरणा से रचती 
कल्पना. दिगन्तर (-- 
शत वर्णों के सुरधनु से रंग 
सित चिंदू प्रम्बर ! 
प्रीति मरीचि 
वर्णोज्वल तुम, 
हा म-रोम में मेरे भीतर 
समा श्रसंशय 
तुम ठद॒गत भ्रानन्द स्पर्श 
सौन्दर्य बोध में 
नव जीवन स्वर-संगति भरती श्रक्षय | -- 
नया मूल्य दे ध्यान -बोघ को 
झ्रात्म-सत्य का 
भू जीवन से कर नव परिणय ! 
तुम्ही चेतना स्पर्श 
शुञ्र हीरोज्वल-- 
मेरे इन्द्रिय मद जीवन के 
क्रिया क्लापों में तुम प्रतिक्षण 
साथंक्ता भरती ' संगोपन, 
नये भाव भर, नव संवेदन ! 
तुम्हीं भगोचर सूत्र विरन्तन 
अनुस्यूत जिसमें समस्त 
अझग जग का जीवन,-- 
तुम्हीं हृदय सफन्दन 
निज जन का प्रणय निवेदन, 
अन्तर्पोदन ! 


५२६ | पंत प्रंधावली 


चावालोस 


फूलों के क्षण! 
श्री सुपमा में पले, 
रूप रंगो मे निरुपम ढले 
हेदय-सोरभ में निर्मल सने-- 
प्रतीक्षा करते 
अपलक लोचन ! 


ये तदगत अ्रन्त:सुख में स्थित 
निज व्यक्तित्व स्वयं कर निर्मित 
उर की शोभा करते वितरित-- 
झभिजात्य गरिमा 
हरती मन ! 


कण्टक कुण्ठित स्थिति में बढ़कर 
घास पात खर से उठ ऊपर, 
ऊध्वे॑ वृन्‍्त पर 

एक घ्येय श्त 
पाते किरणों के स्ित चुम्बन ! 


भू-क्दंस में मूल गहनतर, 

मधु रस के भर कलश निरन्तर 

उबर रखते वन उपवन ये 
बिखरा स्वणिम 

रज मरन्द कण! 


निएपचय, भीतर ही सच्चा सुख, 
देखो हे वन फूलों का मुख-- 
प्रन्तःस्थित ही 

भव सागर का 
कर सकते निर्वाध सन्तरण ! 


यह फूलों ही का न रंग वन, 
नये क्षितिण का रे उद्घाटन, 
भात्मा के बेभव से विस्मित 
भने मधुकर 
भरता रस गुंजन ! 
नया विश्व होता दिक्‌ कुसुमित 
शिशुझरों की पीढ़ी में सस्मित, 
फूलो के पग घर 
जन भू पर 
अन्तयॉवन करता विचरण ! 


योत हंस / ५२७ 


भ्रग्ति. भ्राचि 
तुम रक्‍तोज्वल, 
भैरे प्राणों के 
प्न्‍्ध कूप में पैठ 
लालसाप्रों को उच्छल 
तप्त स्वर्ण-सी सहज निखार 
बना चिर निर्मल कोमल-- 
उन्हें ढालती नव जीवन मूल्यों में 
जिससे हो मू-मंगल ! 
सूर्य रष्िम 
तुम रजतोज्वल, 
मेरे विचार चिन्तन के 
वाप्प-गहन में घुस कर 
घूमिल तकों बोधों में 
अभिनव प्रकाश भर 
नयी प्रेरणा से रचती 
कल्पना. दिगन्तर  -- 
शत वर्णों के सुरघनु से रंग 
सित बिंदु भम्बर ! 
प्रीति मरीचि 
वर्णोज्वल तुम, 
शो म-रोम में मेरे भीतर 
समा भ्रसंशय 
तुम तद्गत शानन्द स्पर्श 
सौन्दर्य बोध में 
नव जीवन स्वर-संगति भरती शझक्षय | -- 
नया मूल्य दे ध्यान -बोघ को 
झात्म-सत्य का 
भू जीवन से कर नव परिणय ! 
तुम्ही चेतना स्पर्श 
शुश्र हीरोज्वल--- 
मेरे इन्द्रिय मन जीवन के 
क्रिया कलापों में तुम प्रतिक्षण 
साथ्थंक्ता भरती ' संगोपन, 
नये भाव भर, नव संवेदन ! 
तुम्हीं भ्रगोचर सूत्र चिरन्तन 
अनुस्यूत जिसमे समस्त 
झग जग का जीवन,-- 
तुम्ही हृदय स्पन्दन 
निज जन का प्रणय निवेदन, 
अ्रन्तयावन ! 


५२६ | पंत प्रंथावली 


प्ले, .. 
निरुपम ढ्ले 
कट |; निरंतर से... 
अत करते 
अपक लोचन ! 


रत 
चुम्बन ! 


गत हंस / ५ २७ 


पेंतालीस 


ये प्रन्तः प्रहर्ष के सित पल, 
हृदय चेतना दर्पण निर्मंल,-- 
जिनमें विम्बित 
ईइवर का 
जिससे ध्याप्त निखिल जग जीवन [ 
फूलों के क्षण! 


मुझे न कुछ कहने को नूतन! 
प्राय, पुरातन ही चिर नूतन 


जान गया मन! 


दाश्वत प्राता क्षण के पग घर, 
चिर असीम स्थिति-सीमा बन कर, 
मव-नव रूपों मे, भावों में 

नित पुराण ही करता विचरण ! 


समाधिस्थ-से कब से पर्वत, 

बहि:सुप्त, भ्रन्तमृंख जाग्रतू---- 

उनका मौन रहस मुखरित हो 
श्रुति-पशब्द वाणी जाता बन ! 


कब से बहता सरिता का जल 
नित्य नयी गति में कल-कल छल, 
खींच चपल लहरों का श्रंचल 

नये खेल खेलता समीरण ! 


नया पुराने ही से प्रातता, 
परिचित नव प्रभात मुसकाता, 
ध्यान मग्व-सी सन्ध्या श्रा, 

नव स्वप्नो से भरती भू-प्रांगण ! 


बया न शशि कला लगती नित नव ? 

बासी पड़ता रवि का बेभव ? 

आँचल शोट किये दीपक लौ 
क्या न तारिका हरती लोचन ? 


कल का पतमर नव वसन्‍्त बन 

जरा जन्म ले बनती बचपन, 

जो ग्रनादि वह अन्तहीन भी, 
प्राकक्तत कब रह सकता प्राक्‍तन ! 


५२८ | पंत ग्रंथावली 


जहाँ कही जाता मेरा मन 
दृष्टि चमत्कृत रहती तत्क्षण,-- 


जीणं जगत्‌ से कढ नवीन जय 
कवि उर का करता प्रभिवादन ! 


सच यह, सब नवीनता भीतर, 
बाहर केवल जड प्रतिकृति भर,-- 
नित्य नवोन्मेषिनी चेतना 
वृद्ध विश्व में भरती योवन ! 
जड को कर नव चेतन! 


छिपालोस 


मृत्यु ? 
मृत्यु के लिए सोचना 
व्यथं--व्यथ है! 
जीवन ही है सत्य, -- 

हमारे लिए उस्री का मात्र श्रथं है ! 


जीवन का परिवार है जगत्‌ 
तृण तक्तद कृषि पशु ख़ब मानव तक-- 
जीवन का विस्तार है महत्‌ ! 
भ्रायें, 
मन का नोड बसायें 
जीवन के आँगन में गायें, 
हम सबको मिल 
गले सगरायें ! 
मृत्यु द्वार कर पार 
नये जीवन शिशु बन 
नव चरण बढ़ायें! 
जीवन की क्षमता प्ननन्त है, 
पतभर के भीतर वसन्‍्त है (-- 


वह रस पावक--करता पावन, 

जझड को छू कर्ता लव चेतन,-- 

वन गिरि सागर तिरता क्षण में 
मरुतों का गति-जव दुरन्त है! 


जीवन ही का पथ-स्तारथि मन, 
वही साध्य,--इन्द्रिय मन साधन [ -- 


जीवन भव सम्राट, 
इन्द्रियाँ पाष॑द, 
बुद्धि मनस्‌ मन्‍्त्रीगण ! 


गीत हंस / ५२६ 


प्राप्तो, हम नृप के स्वागत में 
सादर शीश भुकायें, 
युग स्वप्नों के सेतु 
भावनाप्रों के बन्दनवार बंधायें ! 


योवन के मंजरित मांग, से 
उसको लायें, 

उस पर प्राशाध्कांक्षाओं की 
गुंजित पंखडियाँ बरसायें ! 


दिशा प्रकल, प्रनन्‍्त काल पथ, 
नव विकास गति क्रम से बढ़ता 
चिर पश्रबाध जीवन रथ ! 


विस्तुत करो, 

हृदय मन विस्तृत, 
जीवन गैल 

महापुरुषों के 
पद चिह्नों से अंकित,-- 
स्वतः पूर्ण होगा 

प्रथतत पथ से 

जीवन में 

जो चिर वांछित ! 


सेंतालोस 
कभी गीत गा सका, 
तुम्हारे गीत, प्रिये, गाऊँगा, 
तुमको पाकर ही 
अपने को जीवन में पाऊंगा ! 


विचर चुका चिद्‌ प्राकाशों में 
सुरधनु सेतु सेंजोकर, 
डूब चुका रस सिन्धु में अतल, 
तन्‍्मय,--मति से दुस्तर ! 
अब मन को विश्वास, 

तुम्हें में भू पथ पर लाऊंगा ! 


किसे खोजने, कहाँ गये बुध, 
नेति नेति कह 
चकित--लौट सब प्राये, 
मार्ग बनाये ज्ञान ध्यान के 
स्वर्ग दिखाये यज्ञ दान के 
बिना तुम्हें ही पाये! 
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तुम्हें मूर्त कर 
जीवन भन्दिर में 
मैं दिखलाऊँगा ! 


सूक्ष्म स्थूत्न में 
इह पर में 
तुमकी विभकत कर खोया, 
निष्फल, नौरस, ऋृच्छ 
साधना बोर 
पीठ पर ढोया! 


पर्मों ने भाचारों में मथ 
जीवन सत्य बिलोया, 
शास्त्रों ने जन मन में 
स्थापित विश्वासों को बोया ! 


क्षीर नीर 
गत जीवन सागर से 
मैं बिलगाऊँगा ! 


मैं विकास का अप्नग्रदूत, 
प्रिय हंस तुम्हारा भास्वर, 
मेरी वाणी में रस मुखरित 
भावी जीवन के स्वर! 


भ्रजित किया मनुज श्रम ने जो, 
पाया जो तुमसे वर, 

उसे विश्व संसक्षति प्रतिमा में 
मुझे ढठालना निमंर! 


संस्कृति की उस स्वर्ण पीठ पर 
तुमको बिठलाऊंँगा ! -- 
कभी गा सका तो मैं 
गीत तुम्हारे ही गाऊँगा ! 


श्रड़तालीस 
बासी जग को प्यार न कर पाता मन, 
नया जगत्‌ रचने के कवि को दो रस साधन ! 


सर्वे प्रथम छूना चाहुँगा मानव का मन, 
क्षुब्ध, भहूं दंशित वह, बाह्य बोध से उन्‍्मन ! 
भाव रुद्ध उर द्वार, भार उसको जम जीवन, 
आत्मनिष्ठ, स्वार्थों मे लिप्त, पश्नतृप्त प्राण-घन ! 


गीत हुंत / ५३१ 


बुद्धि भ्रान्त, झाकुल श्रशान्त, मव वलान्त प्रकारण, 
भय संशय सन्त्रस्त, मृत्यु का जीवित वाहन ! --- 
मनुज प्रेम के प्रति करने दो पग्रात्म समर्पण, 
नया मनुज गढने के शिल्पी को दो साधन ! 
कितने कर-पद भनसों का संयुक्त स्वैद-श्रम 
विश्व पीठ निर्मित करता जीवन की निरुपम ! 
भूत सिद्धि कर प्राप्त मरुस्थल को कर उबर, 
गिरि समुद्र तर भालव-गृह बनमे को अम्बर ! 


जन-भू की स्थितियों को पिला तड़ित्‌ संजीवन, 
जड के उर की ग्रन्थि खोल नर ने युग चेतव-- 


भौतिक पवृ॑त-बाधा का अब किया निवारण, 
किया शवितमय दुजंय श्रणु ने भ्रात्म समर्पण ! 


झाज नयी गरिमा से मण्डित भू का झातनं,-- 
मनुज हृदय छूने के दो श्रद्धानत साधन ! 


बाहर विद्युद्‌ दीप दूर करते निशि का तम, 
कौन प्रकाश हरेगा मानव उर का तम-अ्रम ? 


श्राज भूत विज्ञान विभूषित भू का प्रॉंगण-- 
राग द्वेष कृमि वहाँ करेंगे जीवन यापन ? 


राष्ट्रो का उद्देग घ्वंस करने को उद्यत,-- 
क्या न कभी होगा मानव श्रपने प्रति जाग्रतू ?ै 


क्या न सम्य परिहास बाह्य जग का रूपान्तर, 
भीतर मे यदि मनुज क्षुद्र प्रस्तर युग का नर ! ! 


बहिरन्तर चाहिए उदात्त, महत्‌ परिवर्तेन,-- 
सभ्य मनुज संस्कृत बन सके, श्रमर दो साधन ! 


उनचास 


मुक्त महासंगीत सुन रहा हूँ 

मैं गिरि कॉनन का-- 

भूत जगत्‌ जीवन का ! 
इस श्रसीम के स्वर॒सागर में ऊब डूब करता मरने, 
महानन्द के अमृत स्पर्श का उर में जगता स्पन्दन ! 
रोमाचित भ्रन्त: प्रहपषं से लगते चीडो के वन 
विश्व प्रकृति सौन्दयं-मूर्त गिरि वन में करती विचरण ! 


अतल सिन्धु -सी शान्ति पर्वताकार रूप कर घारण 
मुक्के समेट रही बाँहो में--शान्त हृदय का मन्यन ! 
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मैं बदोर इस महाधान्ति को मुक्त करूँग्रा वितरण 
जहाँ मनुज को पीस रहा जग जीवन का संघर्षण ! 
गहरी मंतमंत झकी हरियाली देती-सी प्रालियगन, 
बन गग्षों में नहा समीर रोप्ों में भरती चुम्बन! 
सरिता-सी बहूती छाथाएं. कपती . रहती प्रतिक्षण, 
मौन दोपहर, रद स्वतः अब थने विहयों का गायन! 
बन पिभिध्ट प्रभिव्यकित प्रकृति की, गिरि उदात्त उन्‍्मत कृति,-- 
जाने जगती किंग निमर्ग-जीवन की प्रादिम सुस्त स्मृति! 
मेन में कट धाँशव मन फ्रीड़ा करता गिरि श्राँगन में 
नोडो से प्रमस्य चिड़ियों -सी स्मृतियाँ उडती क्षण में ! 
हिरनो संग चौकड़ी मारने को मन होता चंचल, 


गिरि स्लोनो के स्वर में स्वर भर गाने लगता कल्लकल ! 
जी फरता, सो जाके क्षण में इस मरकत के जग में 
किन्तु सीघता मुझे नय जीवन का रण पम्र पग में ! 
बभी मुझे लगता, तृणथ तझ जग मनुज जगत्‌ में चेतन, 
मन से परे, स्वयं में स्थित, भानन्द रूप, श्यामल तन ! 
तरवन का साम्पर्क हृदय मन को करता भााद्धादित, 
बह प्राणों को धान्त, बुद्धि को महत्‌ ध्याष्ति में मज्जित | 
भीत - प्राण वन की साँसो को प्रपनी साँसों में भर 
सम्य जगत्‌ को दूंगा मैं उन्पुडत प्रकृति-जग का वर! 


पचास 
वन्य विहृग+- 
ये मुझे घेर मंडराते, 
नीड बसा कानो में गाते--- 
सो-सौ स्वर मन को भाते ! 
बिम्ब विह॒ग, 
भावों के खग्र! 
हलकी गहरी 
तूलि भरी 
इनके पंखों की 


रोमिल रंगो की छायाएँ 
दृष्टि चमत्कत करती 
इन्द्रधनुप मंद हरती! 
मुझे उड़ा ले जाती जाने 
किस ग्रदृष्य कल्पना लोक में, 


' गीत हंस | ५३३ 


श्ना रोड मै 

विपरण जरता 
मुध्म प्रमीक्षिय शवाग जगत में 
जिमते रद नहीं प्राण हैं! 


(वह प्रशल्दितव माइ-- 

गही बाग जहीं भी; 
मुढग मौन परात्वाद, 

आय सगे गही, महीं भी! ) 


गोपी, गार्पी, 

ये प्रवृ छाप्राएँ धाषी-- 
था + गाशर 

पृ पुर्के गुमाती (+- 


गाते जाप्रों, गाते आध्रो 
गाते जांप्रो, 
(वे मुभरी गिशमाली) 
शरदों में मे रमापों, 
भाषों मेंस सम्ताप्रों! 


हृदप शोत्तशर 
गा सेना 


साप है परम, 
बुछ ने बोल कर 
बह छेना ही 
बसा है परम ! 


शब्द प्र 

स्यनि प्रसंकार 
सब व्यर्प--- 

मा की हार, 
सृजन के लिए भार ! 


गाधो, गांपों, 
में माप्रों 
शाने ही में सप हो आापो | 


स्वर संग्रति भें तग्मप 

बंध जाये संतार [| -- 
घित्मय-पंस प्रसार 

खोल भम्तर के द्वार ! 


व्यपे,--स्यर्थ दाग्दों को पत्तटन, 
व्यू दधू उपदेश, प्रयोपन, 
इससे सम्मव नहीं जागरण | 
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मनुज हृदय को करना संस्कृत 
झन्तर्लय में बाँध प्तन्द्रित !--- 
निखिल सृष्टि भ्रच्छिनन छन्‍्द है, 
स्रोत सुजन का महानत्द है !-- 


सृष्टि छत्द नि.श्दब्द प्रेम है, 

वही सूक्ष्म स्वर संगति जग की, 
वही पूर्ण रति, 

वही क्षेम है! 


इक्यावन 


छायाएँ कप - कप कर 
बया जाने कुछ लिखतीं 
चुपके भित्ति-पटल पर ! 


ये प्रकाश-प्रंगुलियाँ थी,--- 
छू वस्तु जगत्‌ 
तृण तर पव॑त 
भ्रव छायाएँ बन गयी बहत्‌ ! 


मन की भाषा से व्यापक 
जीवन की वाणी,/-- 
बहू शब्दों में नहीं, 
प्रतीकों संकेतों मे कहती 
मन के भीतर 
गृढ़ भाव-घारा-सी बहती 
घचिर कल्याणी,-- 


इब्द तुच्छ हैं, 
कृत्रिम, सीमित, 
यह प्रशब्द वाणी भसीम-- 
मन छूती निश्चित ! 
छायाएँ कब हुई 
झ्रांड से जाने प्रोभस, 
देख रहा मैं विस्मित 
पंख फड़फड़ाते कुछ पक्षी 
भित्ति-चित्र ही-मे 
मन की धाँखों में चित्रित ! 
जाने वितने घिडियों वे स्वर 
उर-श्रवणों में गये सहज भर ! 
मना गाती, 
कोशिलस, सास, 


भोत हंत / ५३५ 


पपीहा गाते, 
मोर टेरते,--- 
सारे ही वन विहग 
असंख्य प्रतन्द्र स्वरों में 
कुछ गोपन सन्देश सुनाते ! 


मैं सन्देश सुनाने को था, 

झौर, श्राप हँसते भी सम्भव,-- 
पर, पक्षी उंड गये अचानक 
उर में भर निज नीरव कलरव ![ 


यह क्‍या? 
- कलरबव के उग प्राये पँख 
अतीव मनोह्‌र--- 
भ्रब कुछ परियाँ-सी मेंडराती 
भित्ति पटल पर! 


छाया-उपकरणों का 
एक महल ही सुन्दर 
खड़ा हो गया दृग सम्मुख 
शशि-रेख कलश घर ! 


परियाँ भुक-मुक 

अपनी सम्राज्ञी का 
करती स्मित भ्रभिवादन,--- 
नयन देखते नृत्य, 

श्रवण सुनते सम्माषण [ 


लो, प्रकाशन के कर की 
ये छाया-प्रंगुलियाँ 
' छूती झब  भन्तरतर ! 
एक नया जंग 
उद्घाटित होता 
उर भीतर ! 


वस्तु-जगत्‌ मुख से 
7 उठता रहस्य-अवगुण्ठन, 
सूक्ष्म , सर्वगत भाव सत्य के 
होते दर्शन ! 
गहन, और भी गहन 
झ्औैर भी गहन डूब मन 
सीन हो रहा-- 
“ - अब छाया न प्रकाश,-- 
शान्‍्त, एकान्त समर्पण ! 
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च्चीरे जगा 
शव भ्रन्तर, 
उसे खेल मर, 8388 
मन अर्दध्य की चिर खड़ा 
सुजन केला ड् 
कल भी लाया 
श्रव मैं है धार या 
अम्यस्त, 7 
और, सम ह 
वि मंजरित 
गीति भुजरित 
सेतार बसाऊँगा | 
जया विश्व गढ जाऊँगा ! 
टी हढियों 
विधि लिये 
जतगी प्रेरणा की, प्रकाश 
मे सर्वे रे 
फूली के है 
मघुकर थे स्व 
जुगन्‌, के क 
स्‌रधनु शडएटा 
स 
सुर्रभित कफ 
उन भसंख्य चर्न घिरी 
नव बसनन्‍्त 
सत्य ्िति प 
० के स्वप्नों ॥:0/ 
(दण्चुप्वी मे 
खड़ा का 
बस्ठु उत्य 
विगत पक _ में की 
अंक उठाऊँगा 
सबुझ गम 
लोक कम ण 
स्वप्नों था भुन्ख्योे थी 
नवी चेतना * 
दिक रा 
है बदतडँगा 
चोह हूं | ४१२ 


बावन 


गीत ढल गया, 
स्वप्न फल गया ! 
इसमें भाव पविरोना होगा, 
भाव--वही जो भोगा [ -- 
इसमे छन्द सेंजोना होगा ! 


यहू जाने कब मन में उतरा 
पूर्ण प्रनिन्‍्य रूप घर सुथरा,--- 
फूलों की पंखडियों में 
पड़ गया हो मेंबर, 
स्वर संगति में बँध 
सरोज खिल उठा हो सुघर ! 
गीत बन. गया; 
शिल्प स्वर नया! 


दूज कला क्‍या दी दिखलायी 
ज्योत्स्ना सहज लजा मुसकायी ? 
तारा ने जग 

ली झँगड़ायी | 


हृदय॑.क्षितिज 

भनजान खुल गया, 
मन का मलित 

विषाद घुल गया! 


इसकी स्वर दो, 
इसमें सागर 
अ्रम्बर की लय भर दो ! 
कव भ्रन्तर में ज्वार झा गया, 
वघू-रूप संसार भा गया, 
कब श्राँखों में प्यार छा गया [ *** 
शब्द भ्र्थ के पुलित लॉधकर 
हृदय प्रेरणा-द्वार प्रा गया ? 
लय की स्वर संगति में बंध मन 
तनन्‍्मय करता झात्म समपेंण !-- 
. रोम - रोम झन्तः सुख मंकृत,-- 
जीवन में प्रतिक्षण सब गायन ! 


गोत भिल गया, 
हृदय खिल गया [ 
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फैल गये श्रग जग में नव स्वर 
काँप रहे जड़ चेत्तन घर थर्‌, 


अ्रन्तर-पावक्‌ 


की भंकारें 


वेध्टित करती श्रव भू-भम्बर ! 
कला पूर्ण अपने में-- 


लो, नव गीत प्रा गया 

स्वयं सर्वक्ष छा ग्रया! 
तिरवन 

झो रहस्य, 

तुम बनो नये मन, 

बनो नये जन! 


जीर्ण शब्द--भरथों के जड दाव 
भावों में वह रहा न वैभव, 


तुम 
इससे 
तुमसे 


रहस्य, 


लचिर प्लन्निनव,-- 


सृजन स्पर्श सु्र सम्भव ! 


जग के भीतर से छन नव जग 
मनोमुकुर में रहा स्वयं जम,-- 
झ्रो रस॒ शिल्पी, 

गढो नया मग 
बढ़ें सूक्ष की भोर 

मनुज परग | ४** 


मूल्य न भाते, 
तथ्य सताते, -- 
स्वप्नों -से. क्षण 


काँटे खिल बन रहे फूल प्रव 
विघल रहे निर्मम जड पत्थर,-- 
नियम कहाँ रह गये ? 
बदलता 
निसर धुएँ से 
बोष-दिगन्तर ! 
मुकूल नहीं ये 
हे शिशु्ों के मुख, 
मास्त नहीं,--रेशमी प्ंघल, 
सौरभ वहा ? 


पाते - जाते 
किसे सुहाते ? 


गोत हूंगा | इइर 


प्रिया की साँसें 
पी-पी मत हो उठता चंचल ! 


क्‍या है नहीं यहाँ रहस्यमय ? 
मन के श्रम्यासों से उठकर 
देख सृष्टि मुख 
होता विस्मय ! 


गुह्य बना अब जो साधारण 

वहू सव॒ जग का बासी जीवन,-- 
नया बताग्रो साधारण को 

श्रो. रहस्यमय, 


करो नत्र_ सूजन, 
रो नया मन, 
गो नये जन [ 


चौवन 


आत्म निवेदन भर 
भेरे ये अस्फुद गायन,-- 
स्पर्श-मुखर रस-वाद्य तुम्हारे, 
हुदय प्राण मन 


कभी श्रजाने ही 
समस्त अभ्रस्तित्व 
सहज हो उठता भंकृत--+ 
बरबस ही 
झानन्द उदधि में 
भ्रात्म बोध हो उठता मज्जित ! 
कितना भादक लगता जीचन-- 
सुरा पध्यालियाँ पी हों अगणित,--- 
प्राण, तुम्हारा प्रधराज्मूत पी 
जीता मैं, झन्तर्मुख जागृत ! 
बैज्ञानिक मन करते 
वस्तु जगतु का नित विश्लेषण, 
सुज्ञ दाशंनिक है 
अन्तःसत्यों का करते संश्लेषण ! 
विश्व समसस्‍्याप्रों प्रति जाग्रत्‌ 
श्रौद मनीपी चिन्तक, 


आत्म तत्व में ऊर्ष्ब समाधित 
तप रत योगी, साधक ! 
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जो सिद्यु, 

भाता जीवन रे 
न्यार जगत जीवन के! करता 
हृदय प्राण 


प्रपण ! 
कप मं गीवन मधु 
सित प्रीति दृष्टि थोँ ः 
गहन वंठना पड़ता 


गैदार भपने पर का जय, है 
“दीदार जीवन का प्राता 
सच्चा प्रेमी रिचय ! 
भ्रमित महत्ता के प्रति पद-जत 
हता ज्ञाता सबविनय 
मत मंगलभय को 
+ मन क्राणों का संचय ! 
चैट श्लोग्ा वक्ष: स्थल पर 
तरदगत रस से क क्र 
श्रद्धा - मधु 
संचित कर जी भर 
गा मत मध 
भात्म तिवेदन अर 
हा ये छुतले गायन, 
स्पर्शाककांक्षी रहता हे 
मन ! 
पच्रपन 
अपने “मुक्त दे के गीतो हे दा 
25 हीं. जानता मेरा अन्तर! 
शो हु डै मैं शेप ने किचित 
हुंछ भी मुझमे प्रशे (03). 


गीत ह्त / १४ १ 


सत्य रहेगा भ्रकधित ही, वह रे चिर गोपन, 
फिर भी कुछ पावक कण यदि कर जाऊँ रोपण-- 
जन मन में--होंगी प्रकाश में दिशा प्ररोहित, 
शोभा स्पर्शों से मू जीवन क्षेत्र प्रहर्षित ! 
भीत जहाँ से भाते सम्भव, वहाँ नहीं मैं, 
गीत जहाँ जन गाते प्रस्तुत वही कही मैं! 
युग गायक में नहीं, विद मायक का गायन, 
रोप्ों में उसके स्प्ों का जग्रता कम्पन! 
स्बग्रें-वाद्य कवि : भाव-बोध अंग्रुत्रि-स्वर भंकृत, 
प्रन्तरिक्ष भ्रन्दर का कर जाता उद्घादित ! 
लो, प्रब मनः शिखर पर ऊपा मुख दिखलाती, 
गिरि श्यूंगों, बन तीडों में जग चिड़ियाँ थातीं ! 
झाज इन्हीं से युग प्रभात का चुन नव गायन 
गाता मैं, नव युंग चारण बन, नया जागरण ! 


लाघो मन की सीमा, म्‌ पर करो पदाएँण, 
जीवन प्रांगण में खेलो, भूलो उर-दंशन ! 


सागरवत्‌ श्रानन्दन्तरंगित जीवन योवव,-- 
प्रीति पाश में बंध, नारी नर, दो अभिवन्दन ! 


छप्पन 
देख रहा है, पिछड़े ही रह ग्रये प्राण मन, 
बदल गया जग जीवन, बदल गया भू-प्रानन | 
नयी वास्तविकता लेती झ्ब जन्म घरा पर 
एक नयो शोभा का अनुभव करता अन्तर ! 
जी करता, इस रूप जगत्‌ ही में खो जाऊं, 
जीवन की सौरभ में प्राणों को नहलाऊं? 
भीतर का ऐड्वर्य जगत में देखूँ बाहर, 
बाहर का सौन्दर्य हृदय में लूं समग्र भदः 
भव प्रत्तिमा में सूर्तिमाव देखूँ ईश्वर की, 
भोग मासल कोमलता के प्रक्षय बर को 
फिर से यौवन का मधु-पावक लिपटा निर्भेग, 
कूद पड़े, जीवन समुद्र तल में रस तन्मय 
सुन्दस्ता से कहीं सत्य लगता सुन्दर तन, 
रोम-रोम में फकृत भव श्राकुल उर स्पन्दन * 
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धोभा की सपटों मे नहला कर इर्द्रिय-मन, 
सित लालसा स्फुलिंगों से सेलूं में पावन! 
पीच बादलों मे उसमे सुरधनु को भास्वर 
जीवन की वेणों में गूंयूँ स्पर्श मनोहर! 
जी करता, पिछड़े तन-मन से बाहर पआ्लाकर 
मैं यथा की तस्त्री का फिर बनूँ नया स्वर ! 
जो कुछ भी सम्भव हो जीवन में हो सम्भव, 
मूं पर विचरे रूप-मूर्त स्वप्नों का वैभव! 
भाव, कल्पना, कला, शिल्प--कर निखिल निछावर 
प्रत्तर के ईइवर को करूँ प्रतिष्ठित बाहर! 


लगता मुझको, पिछड़े ही रह गये प्राण मन, 
जीवन - रस - भू पर लोटें श्रव मेरे गायन ! 


सत्तावन 


बन फूलों की गन्ध मुग्ध करती मेरा मन, 
फिर मेरे भावों से गुजित मूं का श्राँगन! 
कल पंखड़ियाँ लिपट - लिपट नयनों से जाती, 
फूलों -ली मूं की कोमलता मन को भाती ! 
खीच सूक्ष्म साँसों से वन फूलों की सौरभ 
रचता झब उर एक नया ही भावों का नभ ! 
ऐसी सुन्दरता उग सकती घरा धूल से -- 
मुझको होना होगा फिर संयुकत भूल से! 
मैं धरती ही का जन होकर सदा रहूँगा, 
मधु समीर - सा रज पर लोट प्रसन्न बहूंगा ! 
मेघो सेंग उड, नव स्रोतों के सेंग भाऊंँगा, 
जने मन में भावों के नीड बसा जाऊंगा! 
गो बाहर के जीवन, मुझको दो प्रालिगन, 
चाँपो मेरे मुख पर सौ सोरभ के चुम्बन! 
किस श्रथाह सागर में जाने डूब रहा मन, 
तन्मय करता मुझे रूप - जग का प्राकर्षण ! 
झो झ्रवाक्‌ू नभ, सबसे लगते तुम्ही भ्रब मुखर, 
यह श्रानन्द समाधि ! नील सुख में लग प्रन्तर ! 
श्राओ्नो, घेरो मुझे मुक्ति की बाँहों में भर, 
मुे मुवित के लिए बनाता घरती पर घर! 


गीत हंस | ५४३ 


काँटों की शय्या, पलता फूलों का जीवन,-- 
तप रत रहना : बाहर हो प्रमु मुख का दर्पण ! 


अ्रट्टावन 


तुम मेरे गीतों से प्रिये, कही महान्‌ हो, 
जीवन की जीवन, प्राणों की पुलक, प्राण हो! 
निश्चित कामताएँ तुमको दे जीवन - वांछित, 
अपने को पाता मैं नव वँभव से वेष्टित ! 


काम भ्रग्ति की भी मैं तुमको करता श्रवित,-- 
वह जीवन श्रालोक बन सके रचना - प्रिय नित ! 


काड कंचुली सप॑ सरकता ज्यों जब - गवित 
शोभाओ्रों से शोभा - सी तुम कढ भ्रति जीवित-- 


लिपट हृदय से जाती,--प्राणों को कर प्रविदित 
कोटि यौवनों की रति मदिरा से उद्दधीपित ! 
मन की रति से ऊब चित्त जग के प्रति उन्मुख 
तुमको जीवन-बाँहों में भर पाता श्रब सुख ! 
शुभे, तुम्हारी श्री - सुषमा से प्रेरित निर्मय 
तुमसे रस - सम्भोग प्राण जब करते तन्मय-- 
वीयंबानू तब मेरे ग्रीत स्फुलिगों - से भर 
धरती को चैतन्य - अग्नि से करते उबर ! 
नव शिक्षुप्रों को जन्म घरा पर देते गायन, 
मानवता के प्रतिनिधियों का कर प्रावाहन ! 


तुम मेरे भीतों से प्रिये, कही महान्‌ हो, 
निखिल भाव - सोन्दर्य कला - रस की विधान हो ! 


उनसठ 


यह घरती 
मुक्ताभ दल कमल  -- | 
राशि रेणु 
स्वणिम मरन्द है! 
मैं इसकी रज में लोदूंगा, 
इसके रोगों 
सौंधी मादक .सुगन्ध है! 
मू बिराट वषु 
वाद्य यन्त्र है! 
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सूक्ष्म भ्रनिल तारों से भंकृत;-- 
झमर राग 
में छेड प्यार का 
दश्शशों दिशाएँ कर जाऊेंगा 
मनुज प्रेम में मज्जित ! 


घरती नव यौवना बघू है,--- 
मृदु समुद्र जल 
रैशमी वसन | -- 
इसे भ्रनावृत, 
अंक से लगा 
पाना चाहुँगा इसका मन ! 
श्ज-तन-सौरभ 
साँसों भें भर 
चापूंगा सुख पर छत चुम्बन ! 
घरती यज्ञ -कुण्ड है जाग्रत ! 
पावन जीवन पावक का 
करता स्वागत ! 


इसकी ज्वाला में 
प्राणो की श्राहुति देकर 
तन - मन स्वाहा--के निनाद से 
प्रम्दर को भर, 
मैं इससे माँगूंगा 
जीवन - मंगल का वर! 


यह धरती रहस्य है गोपन ! 
खोल नील नीरव मुख गुण्ठन 
देखंगा साध्वी का भानने,-- 
हटा हिरण्यम्य भाव-प्रावरण 
थाहुँगा में सत्य चिरन्तन ! 


झो हेसमुख प्रमात, 
तुम क्षण - भर 
आँगन में रुक जा्ो, 
श्री नव जाग्रत विहगो 
मेरी पर्ण कुटी में गाझों ! 


सूर्य, उपो फिर, 
मतः कक्ष में 
स्वणिम कर फैलाओो,-- 
चन्द्र कले, 
मेरे मस्तक पर 
ज्योति मुकुट बन जाप्रो! 


गोत हुंत / ५४५ 
_कशगन 
हों 


मेरा ही व्यक्तित्व विश्व यह, 
मेरा ही उन्मुक्त प्रसार-- 
इसे अपनाप्रो ! 
मनः शिखर से उतर 
स्वर्ग के देवो, प्रव तुम 
ममुज धरा पर पग घर 
नव ॒क्तार्थता पाओ्नो ! 
यह घरती ही स्वयं अ्चेतन ! -- 
सुरगण 
मनुष्य के वाहन, 
सूजन शक्तियों के प्रतीक वे 
बना रहे जन घरणी को 
प्रमु मुख का दपंण ! 


साठ 

लुढक रहे तम-रुद्ध घाटियों में कितने ही सूरण, 
भाव दीप्त प्रातिभ प्रकाश से चमक उठी भव भू-रज ! 
रोम-रोम में वन फूलों ने प्राँखें खोली विस्मित, 
कोमल पावक में लिपदी मू-शोभा करती मोहित ! 
नगरों से वन में झा सौन्दर्योत्तत लोक मनायें 
वन कण्ठों से कण्ठ मिला कर खग पिक स्वर में गायें ! 
रोमिल पंखों सेंग उड नभ का निमृत नील छू प्रार्ये, 
वन जीवन का रोमांचित आनन्द भोग सुश्ष पायें ! 
वन परियों की हरीतिमा के पावक से हो मूषित 
नवल योवनाएँ नायचें छाया वसनों में झावृत ! 
सिंहों की पीठों पर चढ वे पायें जन प्रभिवादन, 
सिह रीछ मृग--भाव उल्लसित श्राज मनुज के परिजन ! 
बारहसिंगों से उघार ले अंग किरीट मनोहर 
वन - भू के सिंहासन पर हों श्लोभित भात्मजयी नर! 


वन से ले प्रेरणा मुक्तिकामी हों नगरों के जन, 
प्राण उच्छूवसित रहें, बहे साँसों मे गन्ध समीरण ? 


जीवन रूपान्तर का युग यह विकसित की गृह वन, 
मिलते सुर-नर,--सूर्य दीप-लौ का करता प्रभिवादन ! 


इकसंठ 


रूप-मूर्त कर सक तुम्हें हैं झो परूप के स्पन्दन, 
तुमको बाँहों में भरने को व्याकुल कब से तन-मन ! 


५४६ /पंत प्रंचावली 


निराकार थे जब तुम मुममे शातू योधि के भीतर 
तुम्हें रूप देने को रहती क्षुद्र अहता कातर ! 
कोमल से कोमल तुम, निर्मम से विर्मेम जीवन-धन, 
जगता धाकूत्त प्राणों में तुमको पाते का ऋन्‍दनत ! 
यू्ण समपित कर ते सका मैं तुमको अपना अन्तर, 
छीन लिया मुमभसे सुभको तुमने जाने कब झाकझर 
रोम - रोम में रति दंशन प्राणों को करते पुलकित, 
प्राकाक्षा का भूखा प्रवक भुलसाता तन-मन नित ! 
मैं दुहरा हो, भपने ही में हो उठता रस-तन्मय, 
अपने ही को बाँहों में भर, अपने से कर परिणय ! 
विहेंस भ्रमाचर में तुम मुझमें होते तदूगत गोचर, 
पपने यौवन को मेरे यौवत के प्याले में भर! 


झोभा - मांसल तन घर झाप्तो तुम जीवन-आँगन में 
तुमको पाने, मौन प्रतीक्षारत रहता श्रतिक्षण मैं ! 


भो ग्रूप, अवतरण करो प्रब भ्रन्तमेंन से तन में, 
सू्तिमान होग्नो आरोहण करते भू-्जीवन में! 


बासठ 
जग जीवन में जो कुछ भी वह मुझको स्वीकृत, 
मानव का परिवार हो रहा अ्रव भू- विस्तृत ! 
गत जीवम सामगी को कर नव संयोजित 
तयी जागतिकता करती अश्रद्य भू पर निर्मित ! 
सावधान रे विश्व, दूदने को दिकू संकर, 
पड़ी मेंवर में लाव, बूकता कहीं सही तट ! 
शजनधिक अआयिक साधन से ही जन मंगल 
सम्भव नहीं,--पत्य पर मुझको आस्था निशवल ! 
बाह्य साम्य - पूँजीदादी दर्शन से ऊपर 
भौर प्रनेकों सत्य--जातता युग कवि भन्तर | 


युग वाष्पों का जो घनत्व वादों में इस क्षण 
रिक्त खोखलापन उनका कस देखेंगे जय! 


जीवन सुख - सुविधाप्रों का हो जन में वितरण, 
युत्र प्रवोध संग प्रावध्यक आवतरिक उन्तयन | 


भले झ्राज टकरायें धातित - झलिविंश झावस में 
समाधान संकट का धोर मे इसके बत्न में! 


गीत हंव ६१7 


निखर रहा जो मनुष्यत्व मानव उर में नव 
जन श्रेयस्‌, भव शान्ति उसी से भू पर सम्भव [ 


निश्रंम हो जायेगा शीघ्र मनुज का हत मन 
ध्वंस करेगा सिर पर जब कु ताण्डव सतेन ! 
हमे न सिंहों- सा दहाडना ही पभ्रावश्यक, 
फुला वृकोदर रक्त चूसना निर्मम घातक ! 
इवानों - सा मूँकना झगड़ना कुत्सित निश्चय, 
मानव को हीना सहिष्णु, विनयी, दृढ़, सहृदय ! 


मानवीय साधन, संस्कारों को कर विकसित 
विश्व सन्तुलन ही सकता जीवन में स्थापित ! 


भीग काम का सत्य, प्रेम का सत्य त्याग रे, 
अधिच्छिन्न दोनों, दोनों ही महायाग रे! 
भोगी सुलभ, किन्तु जो त्यागी महा भाग रे, 
जीवन के उर मे श्रक्षय श्रनुराग श्राग रे! 


अधिक सम्य जन - भू के नेताप्रों से जनगण, 
प्रकृति मनुज वे, मानवीय संस्कार ग्रथित मन! 


पद - मंद - कामी शासक मनुज जग्रतू उर के ब्रण, 
समय प्रवंचक, कूट नीति से करते शोषण [ 


मनुष्यत्व ही सत्य, प्रतीक्षा - रत भू - प्रांगण, 
राजनथिक पश्राथिक प्रान्दोलन भ्रस्थिर साधन! 


जड़ रे शाश्वत भ्रश्व, चेतना का प्रिय वाहन, 
कभी ने ले सकता वह सम्नाज्ञी का प्रासन! 


कवि फ्रा कथ्य न,--मनुष्यत्व का महत्‌ सत्य यह, 
झनन्‍्त: साधन ब्रिना श्रेय जीवन में दुबेह? 


झत:ः, दइलाध्य बहिरमन्तर यत्नो का प्रावाहन, 
सत्य विचार विमशं, सत्य श्रद्धा आराधन ! 


पतिरसठ 
काव्य प्रेरणा कर्म प्रेरणा यदि बन जाती 
तो मैं तुमको सौंप मधुर गीतो की धाती-- 


नये छनन्‍्द में गढता जन घरणी का जीवन, 
नयी चेतना का भर मानव-उर में स्पन्दन ? 


काब्यात्मक होते भू- कर्म सृजन - सुख भंकृत 
जीवन - झोभा - रचना प्रति जन मानस प्रेरित ! 
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देश देश की यत्ति - गति कहीं न होती खण्डित, 
स्वर संगति में बंधी मनुजता होती संस्कृत ? 
मैं ध्म्त: सौन्दर्य बीज कर रज में रोपण 
मनुष्यत्वके डस्यों से भरता सू प्रांगण ! 
प्रश्ति पंख होते बचिंदू बीज प्रकाश प्ररोहित, 
मनोदिगस्तो को कर जन के प्रीति पल्लवित,-- 


नव भावों, स्वप्नों से भपलक रखते लोचन, 
कला शिल्प फे उश्ते मत भे नव सवेदन ! 


भौतिक सम्पद्‌ से समधिक चेतस्‌ का मंच, 
उससे समधिक होता झात्मिक वैभव प्रक्षय ! 
अम्तर्मुख मन, बहिर्ब्याप्त मति,-उभय सम्तुलित, 
सत्य स्पर्श से होता हृदय मनुज का पुलकित ! 
सर्वोपरि होता जग जीवन तुमझों प्रवित,--- 
मसुज प्रीति से निखिल विश्व-जीवन प्रालिग्रित ! 


ग्रीति चेतना कर्म चेतना यदि बन पाती-- 
घरती होती स्वर्ग--सृध्टि उपकृत हो जाती ! 


चौंसठ 


मन के प्रवाह -प्यालि में जीवन मदिरशा भर भादक 
मैं भाव मत्त हो पीता,--स्वप्नों से भव दूध अ्पलक ! 


तम के उर में जयने को सोयी रस ज्योति अनेतत, 
में हृदयनदीप में उसको स्मृति जाग्रतू रखता प्रतिक्षण ! 
मन पह्रव जीवन की मूं पर प्रवतरण कर रहा प्रतिपग, 
खुलते प्राणों के बन्धन, वे खोज रहे भमिनव मय ! 
धन नील तिमिर छझथ्या पर जब सो जाता मेरा मन 
जगते उर में विद्युत से तुम भाव-देहू कर धारण! 
तन्‍्मय हो उठते तन-मन, इन्द्रिय प्रहरष से पुलकित, 
अविदित रति सुख स्पर्शों से हो उठता अन्तर भंकुत ! 


तम से प्रकाद बनकर तुम करते जीवन-प्थ दीपित, 
बनकर प्रकाश से तम फिर मव-रस में करते मज्जित ! 
मिल व्यक्ति - विश्व अब तुमे चेतन्य-रश्मि से श्रेरित 
भ्रतिक्रए कर गत भू-पथ को नव जीवन करते निर्मित ! 
भन के प्रकाश की प्याली, जीवन की मदिरा का तम-- 
दोनों के मधुर मिलत से चलता विकात-प्रिय भव-क्रम £ 
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सृजन कम ही धर्म बन गया, मुक्ति मन उससे सम्भव, 
हृदय-कमल पर मंडरा क्रृष्ण भ्रमर भरता स्वणिम-रव ! 
वह सहन्नदल - मू - जीवन का रस-मरन्द चख गोपन 
उन्‍्मन गूंजन भरता--सचित कर मधु चिन्तन के क्षण ! 
देशों दिशाप्रों की समीर उसको करती प्रामन्त्रित, 
मन अजस्र उडता--भावों का गन्धन्क्षेत्र पा विस्तृत ! 
कौन प्रेरणाएँ करतीं कवि के अन्तर को मन्धित (-- 
वह समष्टि का दूत, ग्रिरा का सुत, सोन्दर्य पुरोहित ! 
भ्रतिकरम करते दाब्दों को उसके ग्स्फुट ध्वनि इंगित, 


उसे ज्ञात, स्वर स्पन्दन से ब्रह्माण्ड समस्त निनादित ! 
उसके स्वर जाकर शभ्रनन्त के उर को करते भांकृत, 
वह प्रसीम के हृत्स्पन्दन से रहता भ्रहरह प्रेरित ! 
मधघुवन, मुकुल, सुमन, मरन्द नव, मलय पवन रज सुरभित-- 
यह भी सच है, रूप जगत्‌ मधुकर उर करता मोहित-- 
किन्तु, श्रोर ही शक्ति उसे करती रहस्य में दीक्षित-- 
सूक्ष्म सुरभि झौर ही मर्म को छू करती नित पुलकित ! 


बाहर से ले मधु पराग स्वर शब्द, भाव लय संचय, 
प्रत्तरतम को चीर गीत देना होता रस-तन्मय ! 


तभी विज्वद्‌ मघु छत्र लोक मंगल का होता निर्मित 
भाव बोघ, रस्त कक्ष शिल्प--सम्पूर्ण ऐक्य संयोजित ! 


छिपासठ 
यहूं सृष्टि साँस लेती अहरह, रहती समीर इससे च॑चल 
शोभा में करती धरा स्नान, ज्योत्स्दा जल-सी लगती उज्ज्वल ! 


निशि की वेणी में मुक्ताफल गूंथता निमृत तारा-प्रम्बर, 
यह प्रकृति पुरुष का प्रिय कुटुम्ब-- रस-उपकृत रहते सचराचर ! 


घरती की प्राकांक्षाएं ही खिल पडती रंग सुमन बनकर 
झविराम प्रतीक्षा में उठ-उठ तकते रहते--लहरा सरि सर ! 


यह रति उन्मद पद पायल ध्वनि-सुन पड़ती सरिता की कल-कल, 
प्राणों के जीवन से श्रमत्त जगती रोमांचित रंगस्थल ! 


घट-बढ, भ्ोभल हो चन्द्रकला खेलती मिदौदी श्री-सस्मित, 
भाती ऊपा लज्जा लोहित, सन्ध्या प्रियतम में ध्यानस्थित ! 
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पूछते गगन से प्रश्न मौन प्रंगूठें के बल उठ पंत, 
तर बाँह उठाये रहते नित जाने क्या कहने को उद्यत ! 


वयों देख चन्द्र मुख--सागर में उठता रस ज्वार ? बताऊं क्‍या ! 
मह मानव द्वृदय श्रथाह, भला, उसका रहस्य समभाऊँ क्‍या ! 


खग गाते, रहते फूल मौन, दोनों ही कुछ कहते निश्चय, 
भाषा से मुखर प्रशब्द भाव, उनसे भी मुखर सूष्टि-विस्मय ! 


जग जीवन मन को झतिक्रम कर यह परा चेतना श्रति जीवित, 
ब्रह्माण्ड समस्त ग्रखण्ड सत्य--मूमा के जीवन से स्पन्दित ! 


सड़सठ 
भ्रव भी व्यक्तिमुखी मन 
मेरे भीतर जग्रकर 
भव यथार्थ से भगकर 
मुभको रखता भाव समाधित ! 


मैं भ्रपने को खीच 
मुक्त बाहर के जग में 
पूर्ण चाहता होना अ्सरित ) 
मन भ्रव॑ गीत गा चुका भ्रनगित, 
भावों के तिन 


झब इन गीतों के स्वर को 
भू-कर्म में पिरो 
मुझे संजोने दो जब हित 
जीवन के घर को ! 
जग को सौंप 
तुम्हारे सृजन-कला के वर को ? 
शानन्‍्त, सोम्य, भन्‍तः स्थित भन्तर 
बाहर निकले, 
दुख में पिघले,-- 
भाव-बोध बॉहेँ फैलाकर 
छुए प्रसन्‍न _ घरा दिगनत को-- 
बाहर के जीवित प्रनन्त को! 
बिड़ियों के कलरव से 
पशुझी की पुकार से, 
जनगण कोलाहल से 
स्वर॒की प्रखर मार से 
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कर्म काव्य हो, 
भले कृच्छू-- 


जंगे युगों से समाधिस्थ- 


उर-प्रम्वर ! 
भोौर नहीं तो, 
मैं मिट्टी के पात्र बनाऊं 
कुम्भकार बन 


जन धरणी कागातन्र सजाऊं ![ 
मन को जीवन-छात्र. बता 
सुख पार ! 
यह भी नही, 
घरा पर टेढ़ी रेखा खीचूं, 
विधि से भीत न शभाँखें मीचूं, 
रेखा भले न पथ-दर्शम हो, 
पर श्रपने में झाकप॑क हो, 
इसी प्रकार 
कम॑ के रस से 
मन को सीचूं! 


सम्भाव्य हो! 


कला कुशल कर से 
जग का निर्माण करूं मैं, 
विश्व कर्म तस्त्री में 


जीवित गान 


अड़सठ 
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भर मैं ! 


अब भी मध्ययुगी मन 
मुझको ग्रात्म निष्ठ कर 
जग के प्रति करता प्राशंकित,-- 


कर्म विरत, जीवन उपरत, 
रस रूप स्पर्श श्राकांक्षा को 
करता “ प्रस्वीकृत,-- 


अ्रनजाने भय संशय से 
-मन को रख नित 
आतंकित ! 


इस युग का यह दोष, 
चाहता समझ सभी कुछ लेना 
तर्क बुद्धि के बल पर-- 
बन तथ्यों का बृहत्‌ू. कोश ! 





ग्रोत हंघ / १५ ३ 


तके न जहाँ पहुंच पाये, 
दे सकी बुद्धि भी समाधान 
जिसका न,-- 


वहाँ 
गीतों के पंखों पर उड जायें, 
प्राणों की भंकारों से 
उसको छू प्लायें ! 


भावात्मक एकता क्रान्ति | --- 
(भावना बंदी परिवारों 
गाँवों, प्रान्तों, 
सेतो, खलियानों में-- 
गुटों, गिरोहों, वर्मों, 
सम्प्रदाय पनन्‍्धों में 
रूढ़ि रीति 
धार्मिक नैतिक जीवन मानों में ! ) 


प्रथम विवेकात्मक एकता 
करें हम॑ स्थापित, 


राष्ट्र सशक्त, सजग हो, 
दीर्ण धरा पर शान्ति 
प्रतिष्ठित हो चिर वाछित ! 


कभी भावना भी 
हो पायेगी युग-विकसित, 
अभी स्वस्थ संकल्प शक्ति से 
विधटित मध्ययुगी मन को 
करना संयोजित ! 


भव कृष्ठित प्न्तविरोध 
मन के कर मदित, 
भन्‍न वस्त्र भाषा के स्तर पर 
एक स्वर 
एक घ्येय. वर 
बने संगठित ! 
श्रम ही सम्पद, 
कोटि कर पद मनसों की दावित 
घरा-रचना प्रति प्रेरित-- 
जीवन वैमव के समुद्र से 
करे जगत्‌ को घ्लावित ! 
मनुष्यत्व के स्वाभिमान से 
जन-प्रानन हो मण्डित ! 
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बन 
कष्ठ मिलाये । 


खोल हृदय के 
नव श्राशा 


का अन्तरिक्ष 
श्रद्ध-नतत गायें ! 


न्न् 


श्रसतों भा सद्गमय, 
तमसो क् ज्योतिंयय, 
रेल्योमव्मितत इमबे 
सत्तर 
पीना 


न मुझे गुहाता,-... 
फीका, मुरभाया - सा 


मुखड़ा 
जे सम्मुक्ष आता ! 
युझे तुम्हारा प्रिय मुख ता, 

गौर गुलाबी वर्ण, 


पुन्दरता 
शा मन नहाता।! 
वोभा-पावक-सा_ 
री रे मुच्दर-... 
सिंकती अ्राँखे, 


मेरी ही वय 
यह उर 
प्यार किसी को 


करना प्रनुभव, 
तर सम्भव | 
स्फटिक शरद 


ग्रक्षय प्यार, प्रसीम प्यार में 
तुम्हें डुबा कर 
तनन्‍्मय सुख का दे आलिगन 
हृदय प्यार में करता 
तुमकी पूर्ण समपंण ! 
निखर काम के भन्ध घूम से 
प्रमर प्रीति का पावक 
शोभा के चरणों पर रचता, 
निज श्रद्धा का जावक! 


दधि, मधु, द्राक्षा से सुमधुर 
पोषक प्रधराध्मृत 
पी कर,--तुममें करता 
जीवन ताप विसजित ! 


बाँहों में भर तुम्हें 

सृष्टि से होता परिणय, 
उर में समा भसीम 

मुझे करता रस-तन्मय ! -- 
मिटा निखिल भय संक्षय 
तड़ितु शक्ति की घाराएँ हम 

प्रीति - सम्मिलित, 
मू जीवन पथ को 

कर पायेंगे प्रालोकित ! 


सखी, प्रिये, मा, 
तुम सर्वोपरि शोभा शाशबत,-- 
तुममें मैं 


भू पर ईश्वर का करता स्वागत ! 


सरल बनो, निरछल, प्रियतमे,-- 
प्रतीक्षा - रत जन, 

मनुज हृदय प्रतिनिधि बन 
करो. घरा-पथ पावन ! 


सर 


इकहत्तर £ : 


क्रोकिल कैसे गाती ! 
कभी न की स्वर शब्द साधता, 
लय को भी सीखा न बाँघना, 
किन जन्मों की समाराधना ?--- 


ध्वनि मसोसती छाती, 
कोकिल कैसे गाती ! 


५४६ | पंद ग्रंयादलो 


निपित पग्द स्वर 
सिन्पु-मघुरिमा मे. रस 
छाया प्रग - जग में घ्ित्त विस्मव._ 
भेद के गुह्च बतातो, 
कोकिल कोसे गाती | 
जागी प्रिरि पैसवन हल 
रोम हुं से के र 
किसकी स्मृति श्लेती वैन - मत ह>/_ 
मनसा भी प्रयाती, 
कोडिल है । गाती / 


विहुय विमन नीड़ों में सोबे, छाया-लुण्टित कामन, 
कहाँ सो गया ममंर भरता सहज स्फुरित बल गायन ! 
सूर्य भस्त, सम्ध्या प्रदीव की स्वगिम कान्ति समापन,-- 
घिरता धीरे धूम्न वर्ण तम निर्जन प्रव गिरि कानन ! 
ध्यान लीन तुम्र नीच श्वान्ति में--3उगी कौन प्रस्वर में ? 
चन्द्रकला का भुकुट पहन उतरी चुपके प्रन्तर में! 
बिदवरा उलमा - सा धृमित्न मन पुनः हो उठा केच्द्रित, 
विस्मृत - सा सौन्दर्य हृदय में कला - स्पर्श से जागृत ! 
देख रहा हूँ, प्रन्षकार में भी प्रकाश प्रस्तद्ित, 
घन विपाद में भी रहता भान्वाद प्परिचित मिश्रित ! 
0845 के भीतर भी जीवन का गोपन कम्पन, 
जब विराम लेता निष्किय वन नम्मा जन्म लेता मन! 
मुक्त साँस-सी ली गिरि - वन ने, जगा सुपुप्त समीरण, 
उदय हृदय में नया छन्द श्रव प्राणों में नव हपन्दन ! 
तारापथ - सा मन प्रधन्‍न हो उठता कर भव दर्शन, 
कसी ऋतु प्राती जाने प्रेरणा - पंख उड़ते क्षण! 


तिहृत्तर 
अब एकान्त छान्त जीवन से भाता मुझको सक्रिय जीवन 
झ्रामस्त्रण दे जहाँ बुद्धिकों पग्र-पग पर जग का संधर्षण! 


समाधान खोजे संकट का मन,--संतर्क, चिन्तनपर प्रतिक्षण 
भ्रपराजित, धीरज में दृढ़, पथ वाधाप्रों का करे निवारण ! 
उठा सके वह वर्तमान के सुख से छास निशा अश्रवगुण्ठन, 
सजग, सुन सके भू आँगन पर नये पंगों की प्राहट गोपन ! 
बने परीक्षित संनिक जीवन का,--जन मंगल के प्रति दृढ़पण, 
स्वार्य लोभ के पंजेफेला नोचें सहों मनुज का झानन 
देख रहा, गिरि तरु, वन खग पद्मु खड़े वही--थे जहा भर कत, 
सुलभ रहे कुछ प्राकृत साधन,---कर पाये म श्रगति, हो विकसित ! 
भव संघर्षण के पाटों में पीस मनुज को तृष्णा - जजेर, 
चूर्ण भ्रस्थि पंजर से जीवन निर्मित करता नया पूर्ण नर! 
प्रत्ध कूप में प्रढा मनुज--इसकों समके वह ईश्वर का वर, 
सुख - दुःखों से जूक निरन्तर तमस-योति से निकले बाहर ! 
काम मंबर में घूम, सृष्टि सुख लेता वह रस का ध्यासा नित, 
खीच बोध -भ्रमुमूति -दंश से सदसत्‌ के प्रति होता जाग्रत ! 
निर्मित करता वहु जग - जीवन क्रूर परिस्थितियों पर पा जय, 
बागडोर जीवन विकास की शर्म: करों में ले निज निर्भय! 
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रक्त स्वेद में सना मनुज करता न क्रोधवश भौहें कुंचित 
मथषक जूभने में जीवन से पुलकित तन - मन होते उपकृंत 
प्रकृति शिक्षिका--लड़ा प्रखाड़े में---तन - मन में भरती लव बल, 
घरा वीर भोग्या--तन से रे मन का झौय॑ सभ्य का सम्बल ! 
झव एकान्त घधान्‍त जीवन से भाता मुभकों कर्मठ जीवन, 
मन संयुक्त प्रसीम शवित से विध्यों का करता झावाहन! 
ज्यों - ज्यों काल मुर्के निचोड़ता भनन्‍तर होता नव रस प्लाबित, 
शाप बना वरदान मनुज को-तरक स्वर्ग वैभव से गभित ! 
पावक स्पर्श तुम्हारा छुत्तन्त्री को करता बिद्युत्‌ भक्त, 
परवंत बाधा लॉध--करूँगा मू जीवन में तुमको स्थापित ! 


चौहत्तर 
मुर्भे दीखता गिरि अंचल में जब फूलों का उपबस, 
बाँहों में भर जाता, प्रिये ! तुम्हारा ही कोमल तन! 


गिरि प्रॉगन को मूल, तुम्हारी पायल ध्वनि बन चंचल 
नृत्य हृदय में करती मेरे जल ख्ोतो की कल - कल ! 


कितनी बार तुम्हारा धंचल समझ--पकड़नते को भने 
बढ़ता--जब सौरभ बखेरता बहुता चएल समीरण ! 
घन्द्र कला-सा गोर पाद्व॑ मुख नील - मुकुर में बिम्बित, 
हृदय निकप में कनक रेख -सा होता शोभा अकित ! 
रंग - रंग के विहयों के पंखों भें उड़ भेरे ग्रायन 
तुममें वास बसाने को रहते भावाकुल उन्मन ! 
लहरों में उठ - उठ मिलनातुर प्रार्काक्षा रस - विह्वुल 
तुम्हें बुलाती--भ्रंगुलि से ग्रोपन इंग्रित कर अतिपल ! 


तारापध में स्तम्मित मेरे भ्रत्तर के वित्मय -क्षण 
कब से भौत प्रतीक्षा - रत, बने सौ- सौ अश्रपलक लोचन ! 


भव सागर में भेंवर, भेंवर में नाव भार से जर्जर, 
बिता डॉड पतवार--तुम्हों ले, पार लगातों दुस्तर ! 
कौन वस्तु सृष्टि में सकल जड़ चेतन से सम्बन्धित 
जो न बाँधती मुभकों तुमसे कर सर्वेस्व समपित ! 
जीवन के सुख - दु.खों में तुम वर्तमान रहती नित 
जीवन की जीवन, तुमसे भस्तित्व निखिल चिर उपक्ृत ! 
पचहत्तर 
यर दो मा, 
घन प्रन्धकार को, 
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बहू बन सके सौम्य नव मानव,-- 
इसे प्रभय दो [-- 
अन्धकार ही बन सकता 
भू - मानव प्रभिनव | 


ताराप्नों का हार इसे पहनाप्ो, 
मुक्त मोतियों के 
भलमल निर्मेर - सा-- 
चन्द्रकला का मुकुट धरो मस्तक पर 
सोहे वह 
भास्वर भ्रनन्त अम्बर-सा ! 


भ्रन्धकार को भ्राशी दो, मा, 
वहू वन सके मनुष्य 
सदाद्षय, लिर्मय ! 


ऋुद्ध रीछ - सा लगता जो 
प्रति उद्धत 
काले कुत्ते - सा वह 
पूंछ हिलाये पद नत! 
उसे नमन, 
पालतू बनाभ्रो, 
जन संरक्षक,--+ 
क्रोध विरोध करे भी वह 
हो व्यर्थ न जग जीवन पथ बाघक ! 


अन्धक्रार को निष्ठ बनाझो, 
वह बन सके 
जननि, जीवन का साधक ! 


रस कुबेर बह, 
अपना वेभव करे 
विश्व को प्रवित, 
रचना प्रिय हो-- 
मेंध वक्ष में 
इन्द्र घनुष - सा सजित ! 


सर्वोपरि, 

वह॒मानवीय हो, 

भू - जीवन - प्रिय, संस्कृत, 

निज ग्रादिम संस्कारों को धो 
वहु बन सके परिष्कृत ! 


अन्धकार से 
नयी सुष्ठि मा, गढ़ो निरामय! 
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कामजयी . बन, 

राग द्ेंप की प्रग्नि परीक्षा देकर 
गुह्म प्रहप॑ भरा अक्षय वर 

भोगे जीवन का नर! 


खोलेगी शोभा 
भ्रसीम ऐश्वर्यों का वक्ष: स्थल, 
झमरों के हिंत रक्षित जिसका 
यौवन देभव पुष्कल ! 


'लोटेगा शाश्वत श्राननन्‍्द, 

घुलेगा पंकिल भू तल, 
हीगी वधू स्वतन्त्र, 

कालिमा मुक्त चेतना अ्रंचल ! 


परिष्कार श्तिवाय राग का, 
संस्कृत ह्ठो मू - प्रांगण, 
मानव को करना सूपर 
निज से भीषण संघपंण! 


राग > मुवित की नींव धरे 
जीवन प्रबुद्ध विकसित नर, 
नव संस्कृति , प्रासाद उठे 
सित प्रीति कलश घर सिर पर ! 


मुक्त प्रेम सम्भव न, 

वथा पाले मन भें न मनुज भ्रम, 
सूक्ष्म नियम से संचालित 

जीवों का श्राकपण-क्रम ! 


प्रेम - मुक्ति की गुह्मय खोज 
. . भ्रन्तर्मन का अ्रन्वेषण,-- 
अन्तरक्य ही से, रे सम्भव 
पूर्ण सम्मिलन का क्षण ! 
पूर्ण प्रीति की खोज 
साधना मार्य सातञ्र रस-पावन, 
हृदय - सत्य साक्षात्कार ही हा 
निश्चय भगवत्‌. दर्शन ! 


मुंजीया त्यकतेन तेन, 
ल्‍ भव राग यज्ञ नि.संशय, 
ब्रह्मानन्द सहोदर सुख 

भोगें स्त्री पुरुष प्नामय ! 
ईशावास्यमिदय सर्व-- 

उपनिषद्‌ दृष्टि हो साथंक, 
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भ्रनध राग-मू-गरिमा देखे 
स्वर्गं--चकित दूग, अपलक ; 


सतह॒त्तर 


मत सोचो, 
हम सभ्य देश के 
महाप्राण हैं !-- 
झाज सभी देशों की 
सीमाएँ महान्‌ है! 
जग किशोर वय पभी, 
और हममे 
बहुतों का शैशव, 
प्रज्ञा प्रौद् न बुद्धि-- 
चपल प्राणो का 
पुष्कल वैभव ! 


झ्रात्म नम्न हम, 
बहिरन्तर का 
करें सूक्ष्म प्रन्वेषण, 
चिन्तन मन्थित मन हो, 
जीवन प्रति हो पूर्ण समपंण ! 
इतिहासों के छाया-सोपानों को 
अतिक्रम कर हम 
उबरें गत पंक्िल यथार्थ से 
मिटे विगत ममता अ्रम ! 
पहचानें भावी का मुख-- 
नव मानवता का यौवन 
जहाँ प्रतीक्षा रत-- 
जीवन-स्वप्नों से श्रपलक लोचन ! 
विश्व सम्पता में घिर भीषण 
वन युग हुम्आ उपस्यित, 
बरबंर मानव विध्वंसक 
झाणव भस्नरों से सज्जित ! 
विश्व प्रकृति ने किया 
मनुज विक्रम को धात्म समपंण, 
भहत्‌ बुद्धि विद्या वैभव का. 
युग प्रप्रतिम निदर्शन ! 


अंग - भंग भ्रद मूत प्रकृति के 
मानव से उद्घादित,-- 


गोत हुंत / ५६३ 


विश्व विजय से वहिर्श्रान्त वर 
हत्प्म, पग्रात्म पराजित [ 


देह प्राण मन से भी भीतर 
कर प्रवेश भव तिर्मय 
ग्रात्मान्वेषण करना भर को 
मिटे भूत भय संशय ! 


हृदय तत्व भाये सम्मुख, 
भोगेच्छा स्वस्थ नियन्त्रित, 

स्थित, प्रन्तः सन्तुलित दृष्टि,-- 
जीवन पथ हो झ्ालोकित ! 


श्रात्म सत्य को (मनुज सत्य जो) 
प्रकृति विभव कर भ्रपित 
बुद्धि, प्राण, मन हों 
रचना मंगल मे नव संयोजित ! 


झन्तर का पभालोक मात्र 
ज्याोतित कर सकता भव-तम, 
इलाघ्य न, बाहर हो दिग्‌ दीपित, 
उर में नर पाले भ्रम ! 
एक नया युग कवि-सन की 
प्रांखो में पभब  रुपायित,-- 
अन्तद्रेष्टा मनुज 
बहिः ख्रष्टा बन, 
विधि सम्भावित 
नये कल्प का महंत्‌ हम्यें 
करता जन -मू पर निर्मित, 
चहिरन्तर जीवन का वैभव 
जिसमें पूर्ण समन्वित ! 
संस्कृति के स्फाटिक प्रांगण में 
करता नव नर विचरण, 


ईइवबर में जग के, 
जग ही में 
ईइवर के कर दर्शन ! 
अ्ठहृत्तर 
बाह्य जगत के कोलाहल को चीर 
कहाँ से भाते जाने 
मेरे उर में 


अस्फुट रस प्रिय गायन ? 


४६४ / पंत ग्रंथावली 


भावों की सौरभ पी सूक्ष्म 
कौन वह मधुकर 
भरता जो नित 
स्वर्ण पंख गुजन मधु-मादन ! 


कसा वह रस मानस मघुबन 
स्वप्मों की पद चाप जहाँ 
सुन पडती गोपन-- 
शोभा का ऐद्वर्य जहाँ 
यौवन दिगन्त में 
रहता पगित प्रवाल प्रज्वलित प्रतिक्षण ! 


या बाहर ही का संघ 
प्रनन्‍्त तुम्हारी 
स्वर संग्रति में बंध 
बनता संगीत प्रत्तन्द्रित-- 
मन विस्मय - हतः सुनता, 
जब तुम गाती भीतर 
रोम - रोम 
आ्राननद स्पर्श से 
होता पुलकित [ 


ज्ञात नही, गति-नील शिराप्रों में 
कप कंसे 
ग्रीत गरुंजरित 
जीवन-शोणित रहता स्पन्दित ! 
कंसे चलता हृदय यन्त्र 
अहरह लथ - मोहित,-- 
आदिम विस्मय से 
मेरा मन मन्थित ! 


नयन देखते, 
सुनते श्राहह श्रवण, 
रूप रस गन्ध स्पर्श प्रति 
कैसे 
तन्मय इन्द्रिय रहती जागृत ! 
इससे क्‍या प्राश्चर्य परम, 
किससे हो प्रेरित 
कैसे रहता गअनायाश्न मैं जीवित ! 
झौर सोचता जब, 
यह रवि शरज्शि ग्रह गुम्फित जग्र 
निराबार, + 
् किसके : तप से संयोजित, 
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निनिमेष रहते सोपन, 

वर्शब्य मूड मगि, 
भूमा - विस्मय में प्रस्तर 

हो उठा धर-थर मम्पित ! 


एक मौन पनुमूसि 

हृदय में महज प्रयादित-- 
गुद्य रहस्य रपर्श - सा देसी नि स्वर, 
तुम्ही ध्येय जीयम थी, 

महत्‌ जमत्‌ प्रपंष की, 
सुमसे ही 

संपासित घृष्टि प्रमोषर ! 


बहिजंगतू के कोलाहुल को मूँद 
तुम्हीं देशी गोत नित 
मेरी उर हस्ती को कर स्वर-भीव-- 
पुमत ही बहती सुगर्प 
रस भाव बोप बौ-- 
श्रद्धा नतः तन + मत 
तुमको ही भवित ! 


उन्‍नासी 
मरने बूढ़े गीनों को मैं किसको करूं समवित ?-- 
उनकी प्रस्तर्वाल्ा को जन छू पाएँ ने कंदाबित्‌ ! 
परनुभय में ये पयव, भावना में स्थर रस-उद्देवित, 
भ्न्तर का तारण्य प्रतन्द्रित उनकी सम में भंदशृत! 
तब वसन्त था: रंग ज्वाल, यौवन - दिगन्त पे मुयुलित, 
प्रणत फसलों में रस परिणत प्य द्योमा-उत्सव जीवित ! 
सरिता - सी कस्तकल गाती बीती किशोर-वय घंचस, 
योवन ने मंजरित किए प्राणों के सुप्तर दिगंथल ! 


प्रौढ़ शरद निज रजत कलश में भर सायी बोघाउमृत, 
बाहर विचरण करता मन पपने में फिर ध्यान-स्थित ! 


जरा भ्रस्त प्रद देह प्राण मन--घेरे रोग मरण भय, 
भपने को भतिक्रम कर तुममें होता भम्तर तन्मय ! 


रंग मंच जग, पट परिवतेंन होता उसमें प्रतिद्रण, 
नयी पात्रता भर्जित करता रहता मानव जीवन ! 


नव युग की संचेतना लिये गत यपायें से उपरत, 
एक नयी भावना मूम्ति में हृदय प्राण मन जाग्रत ! 


प्र६६ / पंत प्रंधावतो 


बना विश्व - यौवन ही प्रव मेरे योवन का दर्पण, 
प्राण भोगते युवक युवतियों के आलिंगन चुम्बन ! 
तरुण स्पृहाप्नों का खुलता नव श्रन्तरिक्ष - सा मन में, 
जीवन का ऐब्वर्य प्रस्फुटित होता प्रेरित क्षण में ! 
योवन ही रे परम सत्य नित नूतन भू जीवन का, 
मुक्त विश्व यौवन अनन्त यौवन जन-जन के मन का ! 
सुख-दुख से ही भाव चेतना मू- जीवन की पोषित, 
दंश हीन दुख श्रब भुजंग - सा उर को किये विभूषित ! 
भ्रपित,--जीवन-मुक्त अस्मिता के मोहित बन्धन से 
लोक श्रेय रत, तुम्हें रिकाता उन्‍्मन उर गुंजन से ! 


गाता मन, गाता हृत्स्पन्दन,्‌ पा नव प्रन्तयोवन, 
विश्व प्रगति ही भ्रब मन की गति, भाव-बोध, सवेदन ! 


श्रस्सी 


गा “गा कर तू मेरे उर को फिर निज स्वर से करती मोहित, 
झो गिरि कोकिल, तेरे सम्मुख मुझको आत्म पराजय स्वीकृत ! 


निमृत गहन का ग्रतल मौन तू श्रपने स्वर में कर रस केन्द्रित 
गाती नित, स्वर सिद्धि प्राप्त कर, जाने किस रहस्य से प्रेरित ! 
कहाँ सुलभ मुझको ऐसा एकान्त विजन, एकाग्र प्राण मब,+- 
जो तुभसे प्रतियोगिता करूँ | झ्रतः प्रणत, करता प्रभिवादन ! 
इस संधर्ष निरत जग में भी वन पिक, मुझको मिलता गायन, 
स्वेद सिकत, श्रम श्रान्त शिराप्रों में बहता जो भर उर स्पन्दन ! 
कर्म जनित श्रायास--भले हों अर्घ सफल या सफल कि निष्फल, 
उन सब में निर्वाक्‌ सृष्ठि - संगीत प्रवाहित रहता निस्तल ! 
रचना कोशल ही स्वर-संगति, खग, शअ्रश्रान्त यत्व जीवन-लय, 
गृूढ सृजन सनन्‍्तोपष स्वयं निःस्वर भात्मिक संगीत असंशय ! 
नव हि का सौन्दर्य देख श्रपलक अ्वाक्‌ बिछ जाते लोचन, 
प्राणों में उल्लास भ्रमर गाता, रोगों में जगता हषंण ! 
विहग, विवादी विकृृत स्वरों का भी कुछ भ्र्थ जगत्‌ जीवन हित, 
सम्यक्‌ नव रचना मूल्यों से जीवन शिल्पी होता परिचित ! 
सत्य, सृष्टि का गीत एक ही प्रेम--एक ही सत्य, सृष्टि स्वर, 
जिसमें तुम गाती हो तन्मय निज प्रवित प्रन्तर उडेल कर ! 
किन्तु, एक बहु का संयोजन--जीवन - सृष्टि - कला का द्योतक 
इसीलिए, खग, मानव भन्‍्तर नये प्रयोगो का नित पोषक ! 


योत हंस / ५६७ 


फिर मी हाँ, गप्रात्मा का गायक नित्य एक ही स्वर में गाता, 
उपनियदों के ऋषि हों या तुलसी कभ्रीर--जो द्रष्टा, ज्ञाता ! 


बहु शाखाप्नों के जग में तुम भन्तः स्थित हो शात्म विवेदन 
एक कण्ठ से करती--मैं नत मस्तक फिर करता भभिवन्दन ! 


इक्यासो 


कितने प्यारे लगते 
छोटे हँसमुख बच्चे, 
मेंट कभी हो जाती उनसे 
क्रीडा स्थल पर-- 


भाँखें मिलते ही 
दे तुरत लजा-से जाते 
मौन मधुरिमा में डूबे मुख 
लगते सुन्दर ! 


शील-भञ्न॒ उनका स्वभाव, 
निशछल,  भवोघ मत, 

गीत स्रोत, जीवन पथ में 
भ्रज्ञाव प्रवाहित,--- 


कवि से ही कल्पनाशील 
अपने भीतर 
गढ़ लेते संसार नया 
स्वप्नों का कुंसुमित ! 
लो, लाठी के घोड़े पर चढ़ 
प्रमुदेत मन में-- 
पृथ्वी परिक्रमा कर शत 
जाने किस क्षण मैं 
चन्द्र लोक में पहुँच गये बै-- 
इठला. भ्रक्षत्‌ ! 


, मुझको भव 
बच्चों की संस्था में होना था,-- 
झनके , संग बेठती 
! बृद्ध शिशु मन की संगति,-- 


थे स्वभाव से संस्कृत होते, 

क्रीड़्ा प्रिय भी-- 

कौमल प्राण, ह 

हु कौतुकों में नव + हु ; 
रमती नित उनकी मत्ति ! 


४६८ | पेत प्रंथोवली 


मुझे सरलता, स्वाभाविकता ही 
बग्रव भाती, 

कृत्रिम चेप्टा नहीं सुहाती,-- 

सहज वोध से होकर मन संचालित 

स्वयं समझ ले, किधर सत्य-- 

मुकको यशेष्ट श्रब इंग्रित ! 


बौद्धिक - कौतूहुल वश अक्रम्ते 
मुझसे मिलने 
आत्म तुष्ट मागरिक--- 
तर्क वे देते मौलिक, 
इंइबर के प्रति, जग के प्रति 
ग्रृंग जीवन के प्रति 
जिज्ञासा ब्यंजित करते भौगोलिक ! 


कहता उनसे, 
बन्धु, बोलने को वाणी 
पर्याप्त भले हो 
जन कल्याणी,-- 


किन्तु, अमर संगीत के लिए 

इच्ठ साधना स्वर की !-- 
ऐसे ही मति प्रलम्‌ 

विचार विमर्श के लिए--- 
साक्षी ही सकती न कभी ईश्वर की ! 


सत्य. बोध के लिए 
शुद्ध संस्कार चाहिएं,-- 
गहन सूक्ष्म पनुभूति 
सिद्ध भ्रन्तर की,-- 
स्थूल बुद्धि यह-- 
जिससे जग जीवन संचालित,-- 
जागरूकता 
इलक्षण सूक के स्तर की 
सम्भव उससे नहीं | -- 
तार ही से कंकार निकल सकती नित, 
घातु यष्टि से नहीं-- 
सबल वह निश्चित ) 
- राशि-गुणात्मक मुल्म-सिद्धि 
उनकी चिर परिचित | 
इससे प्रियवर, 
* बोडिक रिक्त प्रदशेन कर झब 


गोत हंस / ५६६ 


मुझको श्राप करें न पराजित-- 
विद्या उपकृत ! 


सरल, सहज केन्द्रित 
शिश्ुओं-ला उर कर निर्मित, 
शील नम्र बन, 
श्रन्तमूंख जिज्ञासा से हो प्रेरित, 
प्राप कृतार्थ करें प्रपे को,-- 


सत्य बोघ 
भीतर से करना होता 
सब की प्रजित ! 


बयासी 
मृदुल मोम का गुड़ान्सा यह जीवन निश्चित, 
बाल खिलौना शिशु मन का प्रिय साथी परिचित [ 


गोद खिलाऊँगा में इसकों लोरी गाकर,--- 
शौय॑ कथाएँ विविध सुनाऊंगा साहस भर! 


इसे प्यार दूंगा, यह कब से पडा उपेक्षित, 
म्लान तन बदन, झभौर वस्तनन भी जीर्ण जजंरित ! 


दाने: उतारूंगा मैं इसके वस्त्र पुरातन, 
वेश संवारूंगा, स्वरूप दे इसकी नूतन! 


कब से पथराया यह बन निष्क्रिय, निश्चेतन, 
इसके भीतर भरना मुझे नया हृत्स्पन्दन ! 


मौन प्रतीक्षा रत रे जग के देश काल क्षण,-- 
जीवन में रूपान्तर हो, भमत्र मे परिवर्तन ! 


निकल घरीोंदों से चीटी-से पंक्ति बद्ध जन 
जीवन के प्रागण में मुक्त करें मिल विचरण ! 


निज अग्रणित कर-पद का श्रम उसको कर अर्पित 
ज्ञव संस्कृति प्रासाद करें मनुजोचित तनिमित ! 


नयी दृष्टि -के 'खोल हृदय मन में वातायन 
नव गरिमा मण्डित पहचाने जीवन-आनन ! 


जीव जनित सुख सुविधाएँ जन में कर वितरित 
संस्कृति का एश्वर्य मनों में भरें अपरिमित! 
जीवन की आत्मा का मुख भी पहचानें _ जन, 
दहोभा मांससल तन हो, मानस प्रन्तरवेतन ! 
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जग जीवन कफरीइनक, नव्य चंतन्य स्पर्श भर, 
आत्म दीप बन उबरे बौद्धिक प्षेक्षव से मर! 


तिरासी 


अभ्रव बीता यौवतत का वसन्‍्त, बीता अरब काम-निदाध प्रबल, 
संशय घूमिल ते रहा पावस, सित शरद स्पर्श करता क्षीतल ! 


अब पहिली वार मुझे लगता शोभा का क्षितिज खुला मन में,--- 
ऐसा पविन्न सौन्दर्य कभी भ्रनुभव न हुमा था जीवन में! 


प्रान्‍न्द कहूँ इसको ?--भ्रन्तर श्रनजाने हो उठता तम्मम, 
अनुभूति भनिर्वेचतीय मुझे रस में मज्जित करती अतिशय ! 


प्राणों के सुपर दुख से परिचित मन, इच्छाग्रों से सम्मोहित -- 
यह्‌ प्रारम मुक्त प्रानन्द,--भ्रखिल ग्रस्तित्व वोध करता प्लाबित ! 


भय संजय का श्रवगुण्डन - सा उठ गया विपाद-तिमिर ग्रुम्फित, 
जग से वियुकत, संयुवत उभ्य मन स्वतः हुआ प्रव भनन्‍तः स्थित ! 


सौन्दय, प्रेम, आतत्द किसे कहते--न जग्रत्‌ परिचित किचित्‌, 
तुमसे सम्भव ऐश्व्य सकल--सित रजत शान्ति रस से परिवृत ! 


जग के भीतर से सूक्ष जगत्‌ पधन्तर में होता उद्धासित, 
स्वर्णिम नीहारों के पथ पर मन विचरण करता रोमाथित ! 
भपने ही में थी बुद्धि व्यस्त, ग्रवः जग-जीवस के प्रति भरपित,--- 
तुम ही जग में, इससे मुफफो प्रिय लगता जग--म मूपा जल्पित ! 


प्रनुभव करता भ्रवकाश चित्त, प्रव दिल्ला अधिक लगती विस्तृत, 
स्थिर काल विश्व गति बोतक, में निज प्रति विस्मृत, तुममें जागृत ! 


तम रज पर प्राण मनस्‌ हों स्थित, पर सृष्टि चक्र का संचालन 
करता सात्विक चेंत्तन्य सूक्ष्म जिससे पोषित जीवन-आंगण ! 
चौरासी 

नव ताइण्ट ? क्षिखर वह घरती के जीवन का, 

रस बसन्‍्त वह, नित्य हरित प्राणों के वन का ! 


यौदन ? भीत ते मन से, वह जीवन - भाराधक, 
योवन को दो दिक्‌ प्रश्षस्त पथ, बनो ने बाथक ! 


वह दुबिधा से मुक्त, सहज इच्छा से प्रेरित, 
प्राण शक्ति सम्राट, मस्त गण से नित सेवित ! 


नयी चेतना का संव योवत तिमंल दर्पण, 
समझ ने पाता नवोम्मेष प्रवयसू पतकर बन ई 
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भू विकास गति क्रम यौवन से हो संचालित, 
जीवन श्री श्ञोभा हो नव शोणित से द्ासित! 
तोड़ो, तोड़ो, भ्रन्ध छड़ियों के जड़ बच्चन, 
घुमड़ रहा नव रस जलघर उर में भर गर्जन! 
पावक पय घर विचरे जन-भू पर नव यौवन, 
जीवन-प्राकांक्षा से कुमुमित हो दिक्‌ प्रांगण ! 


भाव यज्ञ हट + तन मन के कल्मप हों इंघन, 
राग द्वेप हों सामुहिक वेदी को श्रपंण! 
स्वाहा, स्वाह्य, लघु स्वार्थों की ग्राहुति पावन 
सुलगे जोवन-शोभा को लपटों में नूतन! 


गाप्ो, पिक, स्ौवन के कुसूमित गायन गाप्नो, 
उसके पथ पर सोरभ पंखड़ियाँ बरसाप्नों ! 


तन्‍्मय शोभा का कोमल भ्रास्तरण बिछाग्रो, 
मृदु बाँहों में भर यौवन को प्ंक लगाओों! 


रचना स्वप्मों से जीवन-क्षण उन्मेषित हीं-- 
सयी प्रेरणाओं के रस सागर मन्यित हों? 


गत इतिहास न हो भविष्य के लिए निदर्शन, 
घुटनों के बल चला मूत में जंग का जीवन! 
काम-द्रेधव का गरल पिश्नो, छोड़ो भय संद्यय, 
प्रीति मुबित का पथ हो जीवत,--विचरो निर्मेय ! 
नव यौवन को दिगू विस्तृत पथ दी हे भू जन, 
योवन दुबंशता हो नयी सिद्धि की साधन! 


ब्राशाओ्रांक्षा के दर संघर्यों में तप क्षतिक्षण, 
निखरे जन मन में जीवन-मंगल का कांचन ! 


5; 


जीवन की क्षमता यौवन,--विध्नों पर पा जय, 
घरी मुकूट यौवन मस्तक पर करो न विस्मय ! 


पिचासी 

सुन्दरता खीचती मुझे, सुन्दरता ही करवाती प्रणयन, 

मैं गायन .को छोड़! भी यदि, मुझको नहीं छोड़ता गरामन ! 
विविध गूढ झ्रायाम जगत्‌ में जिनसे विश्व विवुध सम्बन्धित, 
शोभा का झ्रायाम ही मु्के निखिल जगत्‌ में करता मोहित ? 
देखा करता--रज तृण कृमि पशु पक्षी स्त्री नर से जग परिवृत,-- 
एक महत्‌ सौन्दर्य तंत्व के अल्प अंश भर ये सब निश्चित ! 
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प्रौर कौन होता ईश्वर सौन्दर्य-शवित को छोड़ जगत्‌ में, 
नीरव वंशी-ध्वनि वह : मुरघ चराचर : पय पस मौत प्रणत मैं ! 


हृदम प्रन्धि खुलनी भर, उठना स्थूल ग्रस्मिता का ग्रुण्ठन भर, 
उमड़ सिन्धु-सौन्दर्य ज्वार प्लावित कर देता प्राण दिगन्तर ! 


रोम रोम में शक्ति-पात होता भ्रसीम सौन्दर्य स्पर्श से-- 
निनिभेष रहते दुम, स्तम्मित बुद्धि, हृदय तन्‍्मय प्रहर्ष से ! 


भाव बोध, रस संवेदन--ये केवल शोभा के हृत्स्पन्दन, 
निश्विल सृष्टि सौन्दर्य-सुरा-उन्मत्त-- रभस गति करती नतंन ! 


मुक्त प्रकृति सौन्दर्य श्रनावृत--भाव मुग्ध रहते जड़ चेतन, 
व्यप्न प्रतीक्षा मे रत प्रतिक्षण कितने प्रणणय निवेदन, यौवन ! 


मैं शोभा ही के माध्यम से विविध वस्तुओं से हूँ परिचित, 
वै स्त्री नर हों, पशु पक्षी हों,--निखिल द्रव्य जिनसे जग नि्भित ! 


ज्ञान कर्म हो, नीति धर्म, श्रद्धा भ्रास्था, जिनसे उर प्रेरित, 
में सौन्दये-प्राण मूल्यों से उनके प्रति हीता प्राकषित ! 


मुर्क ज्ञात, सौन्दर्य साधना सर्वोपरि साधना सुसंस्क्ृत, 
ईश्वर मत सौन्दर्य पदों पर, शान्ति प्रीति प्रानन्द समर्पित ! 


शिल्प कला कृति--शोमा ही के भ्रू-विलास से जग में सम्भव, 
सुन्दरता छूती मेरा हर स्पर्श गीत बन जाता श्रभिनव ! 


देह, प्रेम के भ्रात्मा की, सित शोभा--जिततमें होता गोचर 
दिव्य भ्रगोचर प्रेम,--दृश्य रस गन्ध स्पर्श स्वर मू्, परात्पर ! 


छियासी 


जब॑ मैं धूल उठाकर 
घरती की मुदृढठी भर 

उसे कान के पस लगा 
सुनने लगता हूँ-- 


तो विस्मित रहता मैं-- 
वह गाने सगती है ! 


मिट्टी हो पत्थर-- 
तुम सब में सुझे झचानक 
दिख जाती हो! 
वास्तव में, जग की समस्त वस्तुएँ 
मात्र पर्याय ब्ाब्द हैं,-- 
जिनका भश्रर्थ तुम्ही हो-- 
गोपन तत्व तुम्ही हो! 
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जैसे कोई सजी घणी 
बहुमूल्य सुरंग वस्त्रों 
मणि रत्नों से श्राभुषित 
नव युवती 
अपने शोभा वेष्टन उत्तार कर 
उनसे भी श्रनिन्ध 
प्रिय. हंस-गौर वक्षःस्थल 
दिखलाने को 
स्वत, श्रनावृत होकर 
दृष्टि चमत्कृत कर दे -- 
ऐसे ही तुम 
देश कालमय, नामरूपमय 
जग के सब श्रावरण हटा कर 
मनोदूगों मे श्राविर्भूत 
सहज हो उठती-- 
तन्‍्मय कर 
अस्तित्व बोध को ! 


रोम रोम जग 

लॉँसों के वन-से नवांकुरित 
गाने लगते * 
मौन तुम्हारी वंशी बन कर ! 
प्यारा लगने लगता सब जग, 

खो जाता चुपके मन तुममें ! 


रोग शोक क्‍या बुरे ? 
मृत्यु का भी भय क्‍यों हो? 
तुम जो हो सर्वत्र-- 
अभय दे रही सभी को 
मृत्यु पार से! 
सागर तिरना 
गोपद से भी सरल,-- 
तुम्हारी स्नेह दृष्टि पा! 


जब झसीम ने ग्रुण्ठन खोला 
तृण-सी ही सुकूमार 
दिखायी दी तुम मुझको ! 

तृथ-सी चिर सुकुमार-- 
अजेय महंत्‌ पर्व॑त-ती ! 


झौर जी किया 
तुम्हें हृदय में बिठा 
छिपा लूँ, 
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सह ने सकेगा 
सोकुमाय की छक्ति 
जड़ जगत्‌ ! 


प्राण, 

तुम्हीं में है समस्त सुख, 
पौर तुम्ही बह काव्य भूमि हो,-- 

जिप्तें नित विचरा करता मन, 
इसीलिए, 

भौरे छुक पिक ही नहीं 
मूक जड़ द्वव्य भी सभी 

भाते मेरे भीतर-- 


सुनता दृष्टि से उन्हें हु 
पा शव दर्शन ! 


सत्तासी 


खोलो नव परिचय वातायन ! 
क्षण की श्रतिथि, 
उठाओ्रो मन से 

भेद भाव भय का श्रवगुण्ठन ! 
मनुज एक ही--इसमें संशय ? 
फिर उससे मिलने में क्या भय ? 
ज्ञात, छिपा क्‍या मनुज हृदय मे, 

क्या कहता गीपन उर-स्पन्दत ! 


शोभा कृति उसका तन सुन्दर, 

मुझसे दुरा न मानव शब्रन्तर, 

विदित, कौन भावता कल्पना 
उसके उर का करती मन्यन ! 


अ्राझ्ि, और निकट भरा जाप्रो, 

मुझको मन की बात बताओ,-- 

विश्व परिस्थितियों के शिशु हम, 

वही एक सुख-दुख संवेदन ! 

लो, मन में सदभाव जगा कर 

हम दोनों श्रा गये मिकदतर, 

सहज बोलती हँसती श्रव तुम-- 

रहा न लज्जा भय का कारण ! 
मनुज मिलन के सुख से बढकर 
भौर नहीं सुख जभ में, ईद्वर ! 
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गहन घैंयें, दायित्व बोध से 
सम्भव सिलन-सुवित संरक्षण ! 

रक्‍त मांस हों एक परस्पर, 

एक ध्राण मन के भी हो स्तर,--- 


किन्‍्तु, एकता 


के संग ही 


वृविध्य प्रकृति का सत्य चिरल्तन ! 


अठासी 


व्यवतीकरण भले गझ्रावइ्यक, 
मनुज वैश्व जीवन का साधक, 
हिलें मिलें, खुल खेलें हम सब 

हो कृतार्थ जन-भू का प्रांगण ! 


व्यक्ति प्राण मत भी हों विकसित 
सामाजिक जीवन भी विस्तृत, 
व्यक्ति समाज, बाह्य ग्रन्तर का 
हो जय में व्यापक संयोजन ! 
आप्रो, खोलें नव बातायन ! 


सरल बनो, सध भेरी वाणी ! 
मनुज हृदय को 
मनुज हृदय के 
अधिक मतिकट लाझौ, कल्याणी ! 
सरल बनो, प्रिय, मेरी वाणी ! 


मत बिलमो मति सोपानों पर,--- 
रिक्त तके वादों से ऊपर 
सूक्ष्म मर्म प्रनुभूति स्पश से 
छुमनो मनुज मन, रानी 
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तर न सका मन से भव सागर, 
रहा कप मण्डूक निरन्तर-- 
अपनी ही बातो पर 

अड़ता रहा, मूढ भ्रभिमानी ! 


भटका स्वर कितनी राहो पर, 
मेंडराया बन - वन उर मधुकर, 
उलभाते ही रहे वेष्टनों में 

तुमको बुध ज्ञानी ! 
ऐसा नही क्रि हो श्रद्धा नत 
कहे, रहस्य न हमको अवग॒त,-- 
तुम्ही व्यक्त करती निज भेद 

व्यक्ति चुन, परम सयानी ! 


कैवल सहज समपित होना, 

भ्रासुर आत्म दर्प निज खोना-- 

शब्द नहीं तब, सुष्टि नहीं-- 
रहती तुम चिर पहचानी ! 


मिले श्रात्म द्रप्टा बहु साधक 
भू जीवन रचना पथ बाधक, 
देख न पायमे, 

तुम जग में, 
जग तुममे योगी ध्यानी ! 


छुप्रो हृदय निज स्वर से, लय से, 
तुममें जे मनुज॒ तन्मय-से, 
दिखे रूप ही में भ्ररूप 
जीवन छताथे हों प्राणी ! 
सरस बनो कवि वाणी ! 


नवासो 
लो, तुम्हें सौंपता हूँ अपने को, 
तुम्ही मुझे देखों |--- 
भौंहों की चित्ता 
मे चूम कर 
भ्ह्जु हर है. उर-दुष्टि ! 
जीप देह रज, 
जरा रोग ण्जेर-- 


पहिले इसको संभाल लो, 
भ्पने सुधा सरोवर में 

नहला, सहला कर 
इसको स्वस्थ, सशवत करो ! 


चिर चंचल प्राणों का मधुकर !-- 
अपनी श्री शोभा सौरभ से 
इसे लुभा कर 
गीत निमग्न करो उसको! 


वह गूँजता रहे, 
मूंजता रहे, 
भमर प्रीति मधु संचय करने 
तुमको बरते ! 


यह उन्‍्मन सन [ 
युत् - युग;के मकडी-के जाले 
/ - भाड़, - पोंछ, . कर 


गोत हंस | ५७७ 


इसे स्वच्छ रख-- 
भात्म प्रबुद्ध करो, 
यह मन्दिर बने तुम्हारा! 


रहा हृदय [-- 
वह मेरा कहाँ? 
इसे ग्रुण ग्राही 
निज छवि-मुकुर बनाकर--- 
निज समस्त ऐद्वयं करो 
भावों बोघों में बिम्बित ! 


इसको निज तृण वास बनाओो, 
मुग्ध पिकी - सी 
रस तनन्‍्मय 
भीतर से गाप्नो ! 
मेरे लघु भ्रस्तित्व सत्य का 
अपने से कर परिणय ! 


कहाँ जगत में प्रेम ? 
महत्‌ स्वार्थों का सम्मोहन भर ! 
भिन्‍न देह मन प्राण प्रकृति हों जहाँ 
वहाँ सम्भव क्‍या पूर्ण मिलन ?--- 
या प्रात्म समपंण ? 
तुम हो केवल प्यार, 
प्यार--सम्धूर्ण प्यार--- 
दिव्य प्रेम के भ्रग्नि. स्पर्श से 
सत्ता के तृण पंजर को छू 
उसे हृदय की तन्मय लो में 
करती प्रक्षय परिणत !/ 


हृदय चाहता, 
तुम सामाजिकता का झासन 
ग्रहण कर सको-- 

जय प्रतिक्षण 


समवेत हृदय स्पन्दन में 
विकसित मानवता के-- 


पूर्ण करो निज सृष्टि प्रयोजन, 
है प्रमर घाम बन सके तुम्हारा 
' जीवन श्रांगण ! 


नब्बे 3.207+82- “2 
उ्े रे भनय उर्दों ऊपर हार. « 
“+ उतरे 'सके तू भू पर ! 


- भरछंद | पंत प्रंथावली 


पझभी दबाये हुए हुके भू, 

राग इंप भय से पीड़ित तू, 

दया कर पायेगा कह, जग में 
भ्रह दंदा दिप जर्जर ! 


झपना ही, न जयत्‌ ही का हित 

तुमसे सम्मव होगा किचितु, 

इन्द्रिय रस दुहने को भी 
संयम चाहिए निरन्तर ! 


विश्व चेतना ? वह दिए विस्तृत, 
उसे प्राप्त करते पन्तः स्थित,--- 
बूड़ पार करते भव सागर 

दृढ़ पुरुषार्थी ही नर! 


अल्प, तुच्छ होता न समादृत, 
नाश झहंता का धुव निश्चित,--- 

ऋर कंस रावण मिट जाते, 
विदव प्रयत्ति का खा द्वार ! 


दिशा पास गक्‍्राती प्रव उड़कर 

काल प्रगति की गति पर निर्मर, 

निकट श्रा रहे विविध घर्म 
विज्ञात ज्ञान--बाघा तर ! 


मन: क्षितिज भव नव प्रालोकित, 
झाज विश्व प्रेमी ही संस्कृत, 
क्रम विकास गति से नव प्रेरित 

मानव का रुपान्तर! 


भ्रतः जगो, भव कर्म करो मन, 
मं रचता प्रति हो ग्रुग-चेत्तन, 
छोड़ी भन्‍्ध विवर मिजत्व का 

नव प्रकाश से उर भर ! 


जग के सेंग रह, जग का यौवन 

भोगो, अतिक्रम कर निज तन मन, 

श्री श्लोभा प्रानन्द प्रीति का 
स्वर्ग रचो, मूं को वर ! 


उठते साथ, बंठते प्रतिक्षण 

मानव सेंग विचरण फर सुरगण,-- 

निध्किय स्वर्ग प्रतीक्षा रत 
सक्रिय हो वह छनभू पर! 


पु 


इक्यानबे 


मैं जन भू का कवि हूँ 

जन जीवन मन हित 
नव॒स्वप्नों की 

स्वगिक सम्पद्‌ लाया हूँ! , 


निर्मम यथार्थ पाों में 
पिसते भू जन, 
सह रढ़ि रीति के 
लौह श्रृंखला बन्धन,-- 
मैं स्वप्तों के चिन्मय 
विद्युत्‌ स्पर्शों से 
उनको उबारने 
तापों से झाया हूँ ! 


मैं प्रेम गीत लिखता 
सांतों को दुह कर. 
खोजा सर्वेत्र--न मिला 


प्रेम धरती पर ! 
मेरे स्वप्तो की स्त्री 
कल रूप धरेगी, 
वह ॒थुग-पआात्म 
युग की स्थर-काया हूँ! 
में विचर चुका 
भौतिक आध्यात्मिक स्तर पर 
दोनो एकागरी-- 


उनसे मंगल दूभर ! 


मैं सृजन प्रीति स्वप्नों से 
अन्त: प्रेरित 

सौन्दर्य साँस-्सा 
उर- उर मे छाया हूँ! 


आ्रात्मा श्रौ मन की 
| हर अत धूप - छाँह संचित कर 
»* £:, मुझको रचना जन भूपर 
ग्ीवन का घर, 
जय ही में मुझे 
 'अ्रतिष्ठित करता श्रमु को, 
मैं भाव कोख से 
ईइवर का जाया हूँ! 


४८० पंत प्रंथावली 


गत देश काल के 

मूल्यों को अतिकरम कर 
जीवन का स्वर्ग 

बसाने झाया भू पर,-- 


वाणी का सुत, 

युग भ्रग्रदृत, नव मधु पिक, 
समझो तो सत्य, 

न समझो तो माया हूँ! 


बयानबे 


चन्द्र लोक में प्रथम बार मानव ने किया पदापंण, 
छिलन हुए लो, देश काल के दुर्जेय बाधा बन्धन 


दिग्‌ विजयी मनुसुत,--निशचय, यह महत्‌ ऐतिहासिक क्षण, 
मू विरोध हों शान्त, निकट झ्राएँ सब देशों के जन! 


युग » युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का सम्भव, 
समारस्भ शुभ नये चन्द्र युग का भू को दे गौरव! 


फहराये ग्रह उपग्रह में घरती का द्यामल प्रंचल, 
सुख सम्पद्‌ सम्पन्न जग्रतू में बरसे जीवन-मंगल ) 
अमरीका सोवियत बनें नव दिकू रचना के वाहन, 
जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों,--विस्तृत मन ! 
भ्रणु युग बने घरा जीवन हिंत स्वर्ग सुजन का साधन, 
मानवता ही विश्व सत्य: भू राष्ट्र करें झात्मापंण!) 
घरा चन्द्र की प्रीति परस्पर जग्रत्‌ प्रसिद्ध, पुरातन, 
हृदय - सिन्धु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चद्घावन ! 
भू वाँहों में बेंधने चन्द्र कला श्षोभा-तन्वी बन 
भधिक सुहाती--अ्रंक नहीं मूं मु बिम्वित शशि दर्पण ॥ 
ताराभो, प्रव मानव का नव वास तुम्हारा ही धर 
सुभग स्वर्ग भ्रप्सरियो, फिर से बनो मनुज की सहचर ! 
उपे, मामी नहीं, उदय हो प्रणय स्वप्न नव चेकर; 
प्रन्तरिक्ष के पार तुम्हें भ्रय प्रंकः लगाबेगा चर 
सुनता मैं पद चाप मनुज की उपकृत द्शि-धाँगत मे, 
खुला क्षितिज स्वणिम झाझ्ा का मू-विधु-सम्मापण 

के भीतए, 
स्पोष्ठादए ! 


गीत हैं। / ६५१ 


रिक्त जलल्‍्पना मात्र विजय, उल्लास न॑ जन 
भह, मू जीवन हित होता दिगू यात्रा स्यम 


यह जो हो, दिमू चालक मानव बने न जन-मू-धातक, 
भू को छोड़, चन्द्र को वरना होगा दारुण पातक! 


दैसे स्वर्ग पंवित में अब भू स्थित, नव गरिमा भण्डित, 
जय साहसी दिगारोही, ध्रक्ि से जिसके पद चुम्बित ! 


तिरानबे 


दीप स्तम्भ - से कोन खडे उस पार दूर पर, 
निज प्रकाश श्रंगुलि से जो प्रदृश्य इंगित कर 
निर्देशन करते जन का पथ ! 

संकट क्षण में 
जो प्रविचल निर्भीक रहे युग संघर्षण में ! 
उफनाता उद्देलित दुर्गंभ जीवन सागर 
पदनत जिनके सम्मुख लगता रहा निरन्तर-- 
पर्वत - सा संकल्प लोक सृण तरणी पर धर 
पार कर गये जो प्रकूल भव जलनिधि दुस्तर ! 


तोड़ लोह रईंखला दासता की चिर दुर्जय 
बना गये भ्रघ-नियति-भीत जनता को निर्मेय ! 
स्वार्य लुब्ध, कटु द्वेप क्षुब्ध, बहु मुण्ड विभाजित 
निश्विल देश को युग प्रबुद्ध कर, ऐक्य संगठित-- 
खोल गये चिर रुद्ध हृदय-पट जो क्षण-भर में 
भाषा की दे स्वर्ण कुंचिका जन-जन कर में ! 
घनन्‍्य प्रमर युग सेनानी, पुरुषोत्तम गांधी, 
साँसों में भर लाये तुम स्वतन्त्रता - झाँधी ! 


चौरानबे 


वन्दन, शत प्रभिनन्दन ! 
जटिल जगत्‌ के कर्म चक्र सें 
तुम्हें नहीं मूले मन ! 


वयः शिखर झब दिखता सम्मुख 
परिचित जग जीवन के सुख-दुख-- 
हृदय तुम्हारे प्रति हो उन्मुख 
करता आत्म समपंण ! 
जब तक उर साँसों से स्पन्दित, 
शिरा जाल में बहता शोणित, 
प्राणों में इच्छाएं भंकृत,-- 
गूँये मन नव गायन ! 


५६८२ |पंत ग्रंधावली 


चिर भ्रमूर्त को नव्य मूर्त कर 
४0 झ्राये तुम, छायी प्ररुणाई ! 
(4 ने स्वरों में हुप्ना गुंजरित 
_काल-पसिन्धु क्षण - बिन्दु तरंगित, 
जे “दिख विश्व में तुम प्रतिविम्बित 
; ँकयल रहस दृष्टि सहसा नव पायी ! 
4५ प्ण्ण्कु हे 
कॉपी छाया भव कानन में 
काँपी माया भू के मन में, 
काँपी भ्रमर चेतना तन में 
तुमने जीवन भीति भग्रायी ! 


बोली घरा, गगन खुल बोला, 
बोली वह्ि, पवन डुल बोला, 
बोला सलिल, कमल-मुख खोला, 
जड़ता ने पट - लाज हठायी ! 
देवों के संग कर सम्भाषण, 
मत्यों के सेंग मिला पझ्ाचरण, 
मिट मिट बना मनुज मैं नूतन, 
तुमने ऐसी राह दिखायी! 
चुना विगत से मैंने स्‍भ्रभिमत, 
भावी के स्वप्नों भें रह रत 
जन जन के ईश्वर के प्रति नत 
मैंने भव तक झायु वितायी ! 
शेप भशंप बना मेरे हिंत 
इन्द्रिय भोगी भ्रव इन्द्रियजित, 
मुझ परिमित में सतत तुम अमित, 
राम कहानी मैंने गायी ! 
विश छाती अभ्रब प्रायः बीती 
उत्तराध॑ पर मुझे प्रतीति5 
पाता रहूँ तुम्हारी प्रीति$ 
उर में इच्छा एक समायी ! 
तुमको जीवन ही में पाऊ 
जग में तुम पर ही बलि जाऊं,-- 
डूबूँ, जत को साथ डुबाऊँं, 
मैं बन सकूँ अतल गहराई! 
«ये जो ईर्ष्या स्पर्धा करते 
+, ये क्‍यों अपने मन में डरते! 
६५ ये भी भीतर तुमको बरते 
 * घृणा प्रेम ही को परछाई ! 
/ -“वर्प रत्त की सब मिभरों की 
न्‍ देता उर से प्रीति बधाई! 


श्री सुमित्रानंदन पंत्त 

कौसानी, जि० अल्मोड़ा में जन्म : २० मई, १६०० । जन्म 
के छु घण्टे वाद माँ की मृत्यु । गोसाईदत वामकरण। 
१६०४ में विद्यारम्भ। १६०७ मे स्कूल में काव्यपाठ के लिए 
पुरस्कार । १६१० में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन 
रखसा। १६११ में अल्मोड़ा के गवर्नमेट हाईस्कूल में प्रवेश 
१६१२ में नेपोलियन के चित्र से प्रभवित होकर केशवर्धन। 
१६१५ से स्थायी रूप से साहित्य-सूजन | पहले हस्तलिखि 
पत्रिका 'सुधाकर' में कविताओं का प्रकाशन, और 
१६१७-२१ के बीच 'अलमोडा अखवार! तथा "मर्यादा 
आदि पत्रों मे । जुलाई १६१६ में म्थीर सेन्ट्रढ कालित 
प्रयाग, में दाखिल हुए, लेकिन १६२१ में असहयोग आन्दोलन 
से प्रभावित होकर कालिज छोड दिया । १६९३७ में द्वि ” 
पदक । १६३१ से (१४ और ३६ से “४० तक की अवि 
काछाकाँकर में । १६३८ में रूपाभ' का सम्पादन; रवीन्द्र 
नाथ, काले मार्कस और महात्मा ग्रांधी के विचारों का अवू- 
गाहुन । १६४० में उदयशंकर संस्कृति केनद्र मे ड्रामा-वलासे? 
लिप्रे। १६४३ में उदयश्वंकर संस्कृति केन्द्र के वैवनिक सदस्य 
बने और कल्पना' फ़िल्म के सिनेरियों की रूपरेखा तैयार 
की, कुछ गीत भी छिखे। १६४४ में पाण्डिचेरी की यात्रा 
अरविन्द की विचार-साधना से विशेष प्रभावित | १६४७ 
में म्रास्कृतिक जागरण के लिए समपित संस्था 'लोकायन' के 
स्थापना । १६४८ मे देव पुरस्कार, १६४६ भें डालमि 
पुरस्कार । १६५०-५७ में आकाशवाणी के परामश्रदाता 
१६६० में कछा और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादर्म 
पुरस्कार । १६६६१ में पद्मभूषण की उपाधि। १६६१ मे 
रूस तथा यूरोप की यावा। १६६१ में उत्तर भ्रदेश « 

की ओर से १०,०००२० का विगेय पुरस्कार । १६६४ में ह 
सोवियतर्ल॑ण्ड नेहरू प्रुरस्कार छोकायतन पर। १६६७ मे 
विक्रम, १६७१ में गोरखपुर, भऔर १६७६ मे कानपुर त्थः 
कलकत्ता वि, वि. द्वार डी. छिट. की मातद उपाधियों । 
दिसम्वर १६६७ में भाषा-विधेयक के विरोध में पद्यभुपण 
की उपाधि का परित्याग १६६६ भें साहित्य अकादमी वी 
“महत्तर सदस्यता' । १६६६ में ही चिदम्बरा पर भारत 
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला । रद दिसम्बर, १६७७ को 
देहावसान । 


